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| मनः प्रत्यक्चित्ते सविध मवधाया चमय्नः 
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प्रनुका भक्त रत्न कौ माला, भक्ति युक्त पहना दे । 
करपासिन्धु की दया दृष्टि पितु ! मेरी भार करा दज ॥ 
हाव प्रन उमा महेश मं, यह्‌ वरदान दिला दीजि। 


्रपन गौरीरेकः का कर, रोवर्‌--दहाध धरया दौजे॥ 
4 गारोशंक्रर 8 | 
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पूज्य पिताजी ! 


६ आपके जीवनक मे मै आपकी ङ भी सेवा न कर सा 
1 इसका सुक्े परम पश्ात्ताप है । सं बहुत दिनो से उसी 
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[4 6, च क 
ध अपराध कै परिमाजन फे र्षु सोच रहा था कि दैन 
(गः सी सेवा आपकर अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस ` 
रौ दास को आपकी वह रिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ 
॥ परी ~ 9 =; 
| स्मरण ८ । जव म वाख था, तव आपकी उस 
00 पाष्यव-पूजा को चड़ ध्यानं से देखा करता था। 


आपका भगवान्‌ शिवजी में बढ़ा भेम था । 
इसलिये अन्तमं यही निश्चय हुभा फ आप 
पसे शिवभक्त को “शिव-भक्त-भाल” 
समपण करना सव से अधि परिय- 
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ध कर होगा । हे वर्सवत्सल ! भँ 
१ यह भक्त-मा आपको समर्पण ५ 
र कररहाह्‌। आला छि ४ 5 
५/1 आप्र इसे स्वीकार कर 1 
1 आपका भ्रमारपद्‌ आत्मज~ ५ 
. गोरीशंकर । 1 | 
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नखर निवेदन 


` आजसे यीस वप परे पूञ्यपाद्‌ पण्डितप्रवर श्रीराम्ाखजी शाखी । 
सक्ष एक पेसी पुस्तक भ्रकाशित करने का उस्साह दिकाया । जिसमे पाची.> 
कार से ङेकरर आधुनिक काठ तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तो की कथाष्ठप 
संगीत हा, आर उसका नाम ^“शिव-भक्त-माल" रखा जत्य । उख 
पण्डितजी स्वयं थद दिव-भक्त हे भौर सदा सत्कार्य भें ही अपने जीवनष्टस 
अधिक समय व्यतीत करते हं । आपने गोंडा मे “ 'विद्वतपरिपत्‌-साङ्गदेधम 
द्र्याख्य ऋापक्कुल'' स्थापित क्रिया है । इसमे चीसों वष चे आद्रा | 
| दीजारही दै ओर यहा रक्षा पायं इए विद्राच्‌ दस समय ससाद्सः 
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विख्यात हो रहे हे । फो ' 
पैसे महाषुरप का दिखाया हुआ उत्सा कमी व्यर्थ नहीं हयो सर्मनो 
था । बह उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया ओर उस्‌ कौ पनेव। 
चरण श्रीपरमहंसपरिाजकाचा्यं श्री १०८ घनर्यामनन्द्‌जी तीथं र 
राज की आहा ने सजीव एवं सफर कर दिया । उक्त महाराज का क 
आद्रि से अन्त तक आदृ जीवन ह । चारा आश्रमां के नियमांका अम 
पारुन श्रिया है । इस समय आप सन्यास आश्रम में ह ओर अपने 
चा एवं सदपदेश से संसार-सागर भ इयते इए जीवों का त 1 
६ । आपश स्तुति म यनायां गया यह 
स्थिति का अच्छा परिचय देता है;- 
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निस्यं ब्रह्मविचारणाप्रबणधीः संयुक्त-सांसारिक- 
व्यापारोऽखिलशासख्रपाठनपरः ्रज्ञावतामम्रणीः । 
यस्यालख्डतपः प्रभावविगतक्रोधादिवैरििजः 
| । सोधोप्वाश्रमवद्धिभाति स घनश्यामो ' यत्ती राजते ॥ 
न | आपको आका पाकर मने भिन्न-भिन्र पुराणों से शिव-भक्तौ कौ कथायं 
0 कीं ओर काशीनिवासी कविभूपण, कविरटन, १० अग्विक्रादनत्त 
क एम्‌? पण है सांख्ययोग-जलाख्, काग्यतीथे से प्राना की कि 
गि सो 
ऋ, प सम्पादन करं । आपने वदे परि- 
भम आर्‌ श्रद्धा से यह कायं क्रिया । 
४ शा पवाद त सामने उपस्थित हे । 
र 1 -पराधना करकं एेहरोकिक एवं पारकिक उत्तम फरो 
कृतकरत्य नेवा देवता, दैत्य, देवी, देवपिं ओर ब्रह्मवि की 
(8 हर मा शा स का गया है । कीं कीं टित ओर ञयुभ फल 
| [ जिनके व करने से अनन्त फट मिता है । 
{“ -भक्ता को रिय एवं हितकर होगा । आप 


^ 8 
प्राग यदि भक्तिूवङ इसा पाठ करगे तो भं अपना परिश्रम सफ़र 





गा । 
निवेद्क-- 
6 माधी | शिवभक्त का ठच्छ सेवक 
॥। 1 सथ ॐ 
सं° १९८ गीरीशङ्र गनेडीवाला 
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परमात्मा ओर जीवात्मा ये वोनों सच्चिदानन्दमयं! दोन 
चिव्‌ ओर आनन्द्‌ विद्यमान है, मेद्‌ केवर इतना ही ह कि परमाम क 
शादि निमेख, अपरिच्छिक्र ओर अनियन्ध्रित ह ओर जीवात्मा के 
परिच्छिन्न एवं नियन्त्रित ट । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का | 
मानते हं । अंशा जव अंशी में मिर जाता है, तव॒ उसकी पृण॑ता चम ॑ 
भाती ह इसी कारण जय जीवात्मा परमात्मा सै मिर जाता, तवर 
पृण हो जाता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा दीदयो जातादै, इसी को दूर 
शब्द्‌ मं मोक्ष" फते ष । अतः परमात्मा की श्रासि ही जीवातमा | ° 
पथान ख्देय है । शाख्कारो ने परमावमा की प्राप्ति फे खमे र 


~+ 2 प का ~> += 
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| 
मसिं 
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{1 क क 


पृ 


भाधन बताये हं-पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम ह, कम, स्तान | प 

भक्ति । मे" शब्द्‌ की उत्पत्ति धातुसे हं, उसका अर्थकरः ष 

८ आदिं होता है । किसी भी धमं को लीजिये सवनं अभीएट- [> 

ट ष्ये ङ न ऊ काम करे छो कटा है, धिना काम किये ङुछ ^ 

भता । इरे काम करने से बुरा फ ओर अच्छा काम करने से अच्छा ५ 61 
जिरे 


[^ चै 
(मट्ता हं । यहां तक फ परमात्मा की प्रक्षि भीकामसेदही च, | 
४ । मीमांसा-शाख ने करम ही को प्रधान माना है। ये कम॑ श्रौत-स्मा 
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| ध भेद्‌ से क्ट प्रकार के हं । यज्ञ, योग आदिं वेदिक कम॑ श्रौतकर्म 
के च७ [> [ कर 8 [अ 
| क्ट जत ह॒ आर मनुस्द्ति आदि मे वित चणाश्रम-भेदानुसार अन्य 
आचदयक ८ : स्मार्त ॥ १ 4 क च 

| स वकम " के जाते है । इनके अतिरि जत, उपवास 

। जादि धार्मिक कम॑ के जाते है | 

| । 

| स व धः कमो से दुःख का नादा ओर सुख की प्राति होती दै; परंतु 

| > प अत्यन्तक दुभ्खां का नाश नहीं होता । इससे बहुत 
स जन्मा म सद्धि परास होती है 1 अतः कम॑ को विद्वानों ने उत्तम साधन 
~ ¦ नहीं समस्ना है । 
क ६ । वृसरा साधन च्ञान दहै, इसश्ध ९ 

। है जिसका अथं 9 ॐ र क श 
म . › पनलका अथं जानना" हे । उस परमात्मा के असली रूप को जान 
| । च्ना दी शन है। वेदान्त का सिद्धान्त है फि (तत्वमसि अथात्‌ वह 
म परब्रह्म तुम्हा हो, तम्हारे अतिरिक्त कोडईं दूसरा परमातमा नही है । अपने 
व| रूप को जान का ही परमात्मा की भ्रा हे । इस ज्ञान से सव कमं उसी 

। भ्रकार जलः जाते हं । जिस पकार अगि 
र त जाः हं । सि भक्रार अग्न से रकदी जल जाती दै । उनसे 
7 । ह का उत्पात कदापि नदीं होती । अतः जानी युरूपां को कर्मो" फा छेष 
अ ` < इश्ता । प्नस तरह कमलपत्र जख में रहता इजा भी जख से अरि 


। च [4 [+ 
इ “ता ८, उसा तरह ज्ञानी पुरुप कर्म॑ करता इजा भी करमो से छिक्च नहीं 
शता दसी कारण दह परार्ध कर्मा का भोग 


ं भं लीन हो जाता है । इसीका नाम शुक्ति है । 
£ ९ श साधन आसान नदी; वरमू इसको प्रा करना बहुत कठिन 

¦ £ ॥ वङ्-वडे योगी इसके पे पड रहते हः पर इसकी श्राति नकी होती । 
त तियय का भेदे प्रतीत न हो, मान अपमानं कोजो. यराबर 

समक्त, भिसने सव इन्दा वशम करलीष्ो, जो पस्थरको सुरणं 


(० 


समाप्त कर परमात्मा 
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क बरावर समश्ता हो ओर जिसे सासारिकि वासनायं न सताती हों, एसे । 


सचसुच परमहंस को ही जान प्रास्त होता ह । 
इसं ज्ञान की प्राचि के छिये अनेक जन्मा के संस्कार की आवदयकतां 


च 


> 


। 
होती है! इसी कारण विद्वान्‌ खोग इते दुगम कहते हं ओर यह मी ६ 
पसा ही । | |ॐ 
इसीके छि दृरद्शियों ने भक्ति को सबसे उत्तम भर सरक साधने से 
यताया हे । “भक्ति' दाद्‌ “मज' धातु से ^ति' भ्रस्यय करने पर वनता दे । | 
मज' का अथ हे सेवा ओर ^ति' का अथं दै भाव । इस प्रकार इस शाब्द 
मे तीन अथं भरे हं । अतप्व सेव्रा-सम्बन्धी, आतम-सभ्बन्धी ओर बद्म~ ¦ 
सम्बन्धो ज्षानसदित परेम होने के जो विविध प्रकारश्टी सेवाया डति स 
है, उसे भक्ति" कते ह ! यद्यपि भक्ति से प्रेरित दोर की जानेवारी नि 
कृतियां क्रिया ही हं; तथापि उसमे पेम के फट का उदेदय मुख्य रहता द । 
इसणये वे क्रिया के नाम से व्यवहुत न होकर भक्ति फ नाम से व्यवहुदं के 
इत्ता ह । इस भाक्त क प्रधानतः नां मेद्‌ बतखाये गये ह- ,\ यह 
४ (१) धरवणः--दईैदवर की टीला, कथा, महत्ता, शक्ति आद्रि कष अ 
परम श्रदधासमेत अवृक्च मन से निरन्तर सुनना । | सुर 
(२ 2 कीत्तनः-ईैदवर के गुण, चरित्र. नाम, पराक्रम आदि क 
आनन्दुपूवक वदे उत्साह के साथ कीर्तन करना । स्मर 
(३ ) स्मरणः-निरन्तर अनन्य भाष से परमेदवर का स्मरण 
उनके माहात्म्य ओर शाक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुग्ध होना । 


जपना जाधार समक्षना | 
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~+ ~~~ ~~~ 


॥ ६ ] 


य्न ४ क र 3.1 + 
( ५) अचनः--मनसा-वाचा-कर्मणा पिव सामभ्री से भगवान्‌ के 
चरणा का पूजन करना । 


%् 


वु क 


| 


ए 


क्ता ( ६ ) न्दुनाः--भगवानू की मूत्तिं को अथवा भगवान्‌ के अदासे 
गणी आचाय ~ 
सीं । व्यास्त भक्तजन, » बाह्वण, गुरंजन, माता, पिता आदि को परम 


| आद्र-सत्तार के साथ पवित्र भाव से नमस्फार करना ओर उनी 
धने सेवा करना 1 
ॐ 1 

| = ~ को (न = चे, 
&॥| (५) दास्यः-श्वर को स्वामी ओर अपने कौ दाष समञ्च 
ध्द्‌ ¦ परम श्रद्धा के साथ सेवा करना । । 
मि ॥ सख्य ॐ = ई} 
छ-, (८ ) सख्यः - ईरवर को ही अपना प्रम सला समन्ञ कर अपना 


| 


ति सचस्व उसे समपंण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पापःपुण्य का 
र निवेदन करना । 
६ | (९) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण स सवा सवद 
हतं के स्यि समपंण कर देना भौर ङ्ख भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना | 
| ष उद्यतम अवस्था है अथवा यों कना चाहिये कि यह भक्ति की 
॥ न्तम सीढ़ी है । इस प्र आरद्‌ होते ही भगवदमासि का द्वार निर्बाध 
। खुखा हुआ मिरता है । 
मछ के इन नौ भरकारों भ से प्ले के तीन श्रवण, कीतन णवं 
उ ईदवर के नान से सम्बद्ध ह । चन, वन्दन ओर पादसेवन ८. 
# रूप से समवेत ह ओर दास्य, सख्य तथ। आध्मनिवेद्न भगवान्‌ ॐ 
भाव से सम्बद्ध हे । ये सय इश्वर फ नाम, रूप ओर भाव से ष्टी सम्बद्ध 
ह । इन मागां प्र आरूद्‌ भक्त फे चिमे भगवानू प्रत्यक्ष हं । भत्येक 
1 चछ इन सभी मार्गो" का पथिक रहता ष, पर भिजञ-मि् भक्तों में भिक्र- 
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[ति ` ध ता 


। | 
1 


७ |] 
भिन्न अंगं की अधिकता पायी जाती ह । कोई किसी अंग की ओर अधिः 


भवृत्त होता है ओर कोद किसीकी ओर । यह भ्वृत्ति रेच्छिक नहीं होती 
किन्तु स्वाभाविक होती हे । स | 

इस नवधा भक्ति से मुप्य का जीवन सफल हो जाता ह । भगवत्‌ 
कृष्णजी ने कहा हे किं माया के बन्धन से मुक्ति पाने के खयि भक्ति ह 
एकमान्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति ओर परमानन्द्स्वरूपा है, इसे 
साधन दी में शान्ति भौर आनन्द मिर्ता हे । सत्य तथा सुख की भासि १ . 
च्वि संसार मं इससे उत्तम फोदं साधन्‌ ही नहीं हे । ईश्वर का इस 
आश्रय रदता है ओर हईंशवर फो इसकी चिन्ता रती है । अतः किसी , 
भकार पतन का भय भी नीं रहता । अतणए्व भक्ति को सव साधनों | 
उत्तम स्थान दिया गया है । भक्त लोग धोद मही वाजी मार रेते द 


॥ 
1 
1 
। 
1 
1 
॥ 
॥ 
१ 


ज 9 क 


किः छ. | 
परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये । सच्चा भवत चह है, ज 
1 
दक 
श रि माया समद टूर 
हुमा किसी भी वस्तु में राग-दरेप न रसे आर ईवर-भजन में रीन दोक ध 
तृष्णा, कामना आदिं फे वज्ीभूत न होवे । चा 
सच्चा भक्त दश्वर मं मन रगाकर, इन्दियों दवारा बिषयो का | यो 
करता इभा भी सम्पू चराचर जगत्‌ को उसी स्व॑शप्तिमान्‌ ५ । साः 
[> कर्षि  @ चे क | 
की माया समन्ता ह ओर फिसौ से राग-देष नही रखत्रा। वह्‌, काम क्रोध 
४ ककि च, ४५. ५ 
लोभ. मोह गदि के दशस वष्ट नहीं होता । उसे केवररईदवर का 
# है । । 
ददता दै । जन्म-कमं, वर्ण -आश्रम आदि की उच्चता का उसे सम 


"हकार नषा होता । सम्पूण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दष्ट ई 


[4 1 क, ४. 

परमश्वर म सच्चे हृद्य से मन ॒खगाकर इन्दियों के द्वारा विषयों 
४ [4 ~ 

भाग करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को इद्वर 
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षि > नि कति, 


क 7 


वि 


| ८ 1 


रषिः, ~ ष कि, ऋ 4 
ह| दवता है । व्रसमोक्य का राज्य मिलने पर भी एक क्षण के स्मि बह 
` भग चद्चरण का कषे 
= च्चरण का परित्याग नहं करना चाषता । एसे भक्त को चिना प्रयास 
| दी भगवत्प्राक्ति हो जाती ह । 
गवात्‌ 4 
क्म तथा ज्ञनकेल्ियि तो वडे-वडे & रीर छ 
श "यड्‌ नियम ओर वन्धन ह; परन्तु 


भक्ति का द्वार सव के लियि खुला है । उसमे फिसीके यि रुकावट नदीं षै । 


| गागा शो चाह पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, व्राह्लग हो या चाण्डाल 
। बालक ट अथवा वद्ध, 


क सभी भक्ति करा अवरस्न कर, परम पद्‌ षोपा- 
| सकत दै । यह सुलभ भक्ति ईदर्वर भँ अनुरक्त अनुराग अर्थात्‌ पूर्ण परेम - 
| ष्ठी एरा भक्ति है । | 
( सा पराऽ्नुरवितः दृश्वरे ) 
[न > 

4 भक्तिदृदान । 
ज ५१ ४.१ सिये ४, 

1 हद्व के म दूर करने के लिय सवस सरल उपाय भगवद्भक्तो 
। की श्रद्धापूवङ चचां करना है । उनके चरित्र 


-चिन्तन से मानसि दुधिकार 
कत दूर हो जति ह ओर : 


र भगवान्‌ आद्युतोप मं मनोवृत्ति की एकाकारता ह 
ङ जाती हे । पतञ्नलि भगवान्‌ ने योगदर्दान भं कहा हं -“वीतरागयिपयं 
| ््‌ चित्तम्‌” अर्थात्‌ छकदेव, दत्तात्रेय, सनफ़ आदि परम भागवत विरक्त 
¦ ८ का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । एसे भक्त ` 
} साक्षात्‌ ईदवरर्प हो जाते है । गोस्वामी फखसीदास ने तो यह तक 
५ कहा है -“ राम ते अधिक रामकर दासा `` । अत्तः भक्तजनों की भविति. 
करने से भी परम उपकार दोता ह । | 


~ग टट य*~ 
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| (किर न ष 


हं ११ ॐ ॥ 
[भ र 
स जः तो 


शिव-मक्तमाल के पूवोध को दिपमानुकललि दा । 4 


देवखणएड 

` ररनसंख्या विषय पृष्ठ | 
` पला रत्न परम शैव भगवान्‌ विष्युदेघ १; 
दूसरा ,, भगवान्‌. कङिकि ५ |: 
तीसरा ,, भगवान्‌ चसिदज्ञी १०. + 
चौथा „9 मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी २७ ; 
पोचवौ ,, भगवान्‌ भीरृष्णचन्द्रजी , २७ - 
चां ,,% नरनारायण २४। 
सात्वं » ईश्वरावतार भगवान्‌ परथुरामज्ञी | 
या २५ ध 
आटा ,, ब्रह्माजी ४ ~ 
नवँ „9 कारतियेय गरो ५4. 
दसवां ध शेपावतार भीलद्मणजी ५ | 7 

'यारहध ,› देवगु इृदस्पतिजी ५ 

बारहवां ,, शकाचायं ८६ 
वेरा ,, सुरराज इन्द्र ¦ ६ व 
चोददवां ५ परमभक्त यमराज्ञ द त 
 पन्द्रहवां > १. 

 ,› शुशनिधि ( ङ्वेर ) ६ | 

` सोलदवां , ग्नि ७ 
सवहवां ,, # चन्दरकेव | च चं 
` अगर » # देवसभूह्‌ & 
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( ख ) 


| उत्नीसवां रत्न चिष्णुवाहन धीगर्डजी . . ८०. 
| वौसवा , बुध 9 ८४ - 
। पक्ञासचों ,,*% काशी 
ष्ठ ध 
९५ वाईसचां 3; सतीजी ८६ 
२ तेश्लवाोँ , जगन्माता लदमीजी ६१ 
| चौवोसखवाँ, देवमाता भीश्यदितिजी ६४ 
| पच्चीसयां, प्रभा & 
२५ छव्वीसवों, रति १०३ 
1 (भ 1 < 
२५ सत्ताइसवा,  साविनीजी १०४ 
र अदाव »# परम शेवा घुश्मा व 
| उन्तीखबां न पतिब्रता ्चुसूया ११२ 
छ | तीसवों ,, अहल्या शय 9 
५० पकतीसवा, ( काशी की एक व्राद्यणकन्यः ) वलः 
१७ ({ 
| | यलखष््ड 
। | - कुबेर 
६ वत्तीसवां रिके 
। १ शिवभक्त हरिकेश यत्त ( दर्डपाणि ) १२६ 
सवा ; पुप्पद्न्त 
ट १३४. 
| "ड व्यखष्ड ` 
चतं चां, दानवीर राजा वलि १३६ 
| पेतीसवों , शिव-भक्त बाणासुर - १४९. 
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ब व 


^ ग ह 


` छत्तो सवां र्न # राक्षसेन्द्र रायण ५ | | 
-संतीस्वं , शिव-मक्त विदयुत्पभ १५२ 
देवषिखणड | 
अढृतीसवों , महिं वसिष्टजी १ ६४। 
उन्तालीसवां , पराशरजी १५५ 
-चालीसवों , महपिं कपिलजी ` १७ | 
'एकतालीसवां » महपि लोमश १७२ । 
ततालीसवों , महिं कालमीति ७3 | 
चौः लीसवां , महपिं ख करड़ ६ | 
पंत लीसँ , असिद्ध षि सवशि ह, 
चिलीसवां , शिवभक्त उपमन्यु 
संतालीसवोँ , श्वेत मुनि र 
अदृतलीसवों,, शिलाद्‌ मुनि 7 
उनच नवां 1 विभ्वामिन्न | 
पचासवां , ऋषिवर वालखिल्य न 
0 ता » अष्टावक्रजी ( अरसित-देवल ) २२७ 
२ ४ » महपिं च्यवनजी स्भोर 
ध र 
» शिभक्त विश्वानर सुनि २ 


थ वक - ज -~--- 5 
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॥ भीगणेश्षाय नम्‌; ॥ 








१५० | 
। (4 छि भ्त सः 

९५ शु (अक शक्छयाल | 

१५५ ४ ९ र 4 स्के क 1 

७०| य 

७। पवाद &&- 





६०। 

| वीस -कोरिक : -दिरिज्ि-खकण्डपुत्रान्‌ ेवेनद.वाण-दरि-यक्तिःदधीचिरामान्‌ 
कुण्वाद्‌-भागव ति-गौतयनिी 

०६। 

0 पहला रत्न 


५८ परम शेव भगवान्‌ विषुदेव 

क्नोर तो देवता ब 

शर कमी दानव । पक वार दान की ज 
हो गयी चोर वे देवौ को बहत श्रधिक कष्ट पषुचाने लगे । देवतां 


त संअस्त श्र संतप्त हृष । इसलिये अपने दुर्लो कौ निश्चि 





म 
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} 
| 
॥ 
| 
॥ 


र ` . सिच-भक्त-माल। 
के लिये मगवान्‌ विष्णु के खमीप गये शरोर उनकी स्तुति का 
लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगो 
द्याने का कारण दुका 1 तय देवौ ने दाथ जोड़कर विनती । 
किं हे महाराज ! हम लोगो को दुष्ट दानव लोग अपरिमित ई ‡ 
पचा रहे हे श्रौर हम लोगो का पक स्थान परः रहना । 
कटिन भरतीत हो रहा है! रतः हे भगवन्‌! श्राप स 
शुं उपाय बताइये, श्रापके अतिरिक्त शन्य कोई हमे शः 
देनेवाला नहीं हे । देवौ का पेखा इदयविदारक करणक्रतं 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा किः भ परम कारुपि 
श्रीमदादेवजी की श्याराधना कर इस कायं को करगा । इद 
पसे वचन सुनकर सव देवता श्रपने- श्चपने धाम को चकते 
इधर धीविप्णुदेव क्तीरसागर का सुखद्‌ शयन द्धो, कें 
पवत के समीप पचे श्नौर वहाँ अग्नि का कुराड यनाकर $ 
तरी श्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेव भगवं 
महादेव की श्चाराधना मानस्रोवर-समुत्पन्न कमलो से वि† ~ 
पूवक करने लगे । इनका नियम था कि श्री शिवसहस्रनाम । 
पाठ करते जाते ओर धत्येक नाम पर एक-एक कमल शद 
को चद्ाते जाते थे । इस प्रकार भतिदिन एक सहस्र कमल 
महादेव की पूजा करते थे। पेसी ्चाराधना करते २ जव । 
समय व्यतीत हो गया । तव एक दिन महादेवजी ने भक्ति। शि 
परोक्ता करने फे लिये उन हजार पुप्प म से एक पुष्प | 
लोला से कम कर दिया । सहटस्र-नाम समाप कःरते-करते $ 







((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 81811851 (01661011. 14111260 0 6811 


--- ए 3. ` के क 


पहला रत्न ॥ ३ 


अयः क 


का अन्तिम नाम आया तो प्क कमल कम देख, चिष्एयु वड़े चिन्तित 
गो| ष ओर कहीं से कमल का ्आागम न देर अट अपना नेन 
ती | रूपी कमल शिवजी के चरणों म भक्तिर्या समपया कर दिया । 
त ६ यद्यचाये ने रिमित सतोच मँ इका छर = ५.५. 
ना" चणेन किया है | 47 # ५१२ इ 


क, 


| दरिस्ते साहं ऊमलवलिमापायपद्ौ 6 ( इ {नि ८ "8 
| ॥ यदेकोने तस्मिन्निजयुददरननेतरक्मलम्‌ †४.५९ द --: 
शः गतो भक्तयः परिणतिमसौ चकूवुपा “ध 
जाणा सयं हर जग नगद | 


कः ९ ( मः स्तो० १६ ) 
| इस अटल भक्ति को देख श्माशुनोप भगवान्‌ शंकर परम 
ध सो ओर उसी समय अकर होकर भसन वरदन से चोल विः 
व हे विष्णो ! में ्रापकी भक्ति ओर भेम स परम सन्तु हं । आप 
सि णावाण्ति चर मांगिये, आपके लिये कुक सी अदेय नदीं । 
(भगवन्‌ का शेसा वचन विष्णु 7 
; 4: सुन फर व्रिप्णुद्रेग ने दाथजोड़ इस 
+यक्रार पाथना की कि ह । 
ह स ( ~ दे महारा! इस समय दैत्य बहुत 
5 हो गये दे शरीर इतना उपद्रव कर रहे है कि देवताश्च का 
।रहना किन हो रहा है । सम्पू शरेलाक्य इ 
¶ख ब्रलाक्य इस समय उनसे 
^ ( विष्णु के पेसे करणाजन फ बचन सुन भगवान्‌ 
" शिवजी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया श्रोर कहा कि इससे 


॥ 
(१) उत्तराद्धं का भक्त खण्ड देखिये । 









ड 


श ~-0. 


4 भको, 
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॥ 
| 
४ रिव-भक्त-माक । | 


सय दैत्यो का विनाश हो जायगा । यह कहकर वे अन्तध्‌। 
डो गये। । 

विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से सुरो १ 
विना परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश करः डाला श्रोर तीनों लो। 
मं चानन्द की भेरी यजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगव 


अभी तक बडुत च्याद्रपूेक् धारण किये रहते हं नीर जव-ञ 
शचौ का सहार करना. होता है तव २ उसे काम । 
साते ह । | 
तलपाप्य भगवाचिष्णारदैत्यास्तान्‌ वलवत्तरान्‌ | 
मयान तेन चक्रेण दतं स्वान्विना मम्‌ ॥३१ 
नगत्स्ास्थ्य परं लेभे वभूवुस्तुसिनस्पुराः । (लं 
सुपीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन्महा सशी ॥३२४' 
(शि० प° चतुथं को० ० सं० अ ३जी 
| 


। 
1 
। 
॥। 
.1 
। 


- से 
४ ॥ भैरवी ॥ [ॐ 
°? समान दूजो देत कौन दान है ।रेका॥ 
7 कोरि द टेक॥ हरिको 
१ माना ध, भाजु है। आपतौ दिगंवर जाके र | 
भ जा जाको वेद्‌ कर गान है । सोई गोरो च कर 
म प्रधान है | कालकूट देखि स सुरासुर सुरान है | 4 ॥ ~ 





के महेश स्वामी क्रियो विषपान 


व पान हे ॥ देविक सशय सो 


शिब को सोई जञानवान हे ॥ ७८ 1 भगव 
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दसरा रल । ५ 


न्तध॑ 

दसरा यत्न 
रो १ | 
गजं ` भगवाव्‌ करिक। 
च-ऊ, . 


प्म । यदा यदा हि षमंस्य ग्लानिभषति भारत !। 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्य्‌ ! ७ ॥ 


१ ॥ ( गोता 9 अण) 
| घोर कलिकाल के चाने पर भगवान्‌ कल्कि का श्रवतार 
[क नामक्र भ्राम म॒ किसी विप्रकुल मे हागा। उस समय 

र २धम का नाश तथा अधम की चुद्धि देलकरः वे भगवान्‌ पर्यराम 

, जी स दीक्ता ग्रहण करके विव्वोद्केभ्वर भगवान्‌ की श्राराधना 


से वर भ्रस्तकर पापियाफा चिनाश करेगे, श्नौर धमंकी 
स्थापना करेगे । 


| 
| 
द उस समय तजामय विल्वादकश्वर महादेव की ्राराधना 


मं तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि थीशंक्षरजी कणे इस प्रकार स्तुति 
मकरे लगेः- 


नि कोक > ¬ कक 
चिन चन क 






च भा = = 


मि क = च 


६€ . 
® सभर ` सुरादावाद्‌ से दक्षिण दिशा सें २३ मीख परदे । यां 


| अगवान कटिकि अवतार टेकर शिवोपासना दारा धर्मोद्धार करगे । 
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द्‌ ` शिव-भक्त-माट । | 
गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भतावासं वासुकीशण्टभुषम्‌। 
ज्यक्त पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्दसन दोहदक्तम्‌॥ ` 
योगाधोश कामनाशं करालं गङ्गासङ्गविलसमूरद्धानमीशम्‌। 
जटाजूटारोपरिक्तिप्तमावं महाकालं चनद्रभालं नामि ॥ ` 
रमशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाशस्त्रेः खदगशूलादिभिश्च | 
व्यग्रतया बाहवा लाकनाश्‌ यस्य क्रोधोदधूतलोकोऽस्तमेति। 
यो भूतादिः पञ्चभूतः सिखञ्ुः तन्मात्रता कालकर्मस्वमानै, 
परहत्येदं माप्य जीवत्वमीशो बह्मानन्दो रम्यते तं नमाषि, 
स्थिरौ विष्णुःसवेजिष्यु खरातालाकरानूसाधूत्‌धमसेतून्‌ विं 
ब्ह्मा्ांशे याऽभिपनी ययात्मा शब्दादङ्गस्त परशं भजापि 
स्यान या वायवा वान्ति लोके ज्वलल्यश्िः सविता याति ष 
` शीताः स्वेतारकः संग्रहैश्व भवरत तं परेशं परपदे ॥ 
पस्वारवासात्‌ स्ेधातरी धरती देवो वपतयम्बुकालः भमात।॥| # 
भर्मध्य शवनानाञ्च मन्ता तपीशानं विश्वरूपं नमामि || ती 
३ति कन्किस्तवं भरता शिव सवात्मदर्शंनः | स 
स्तात्‌ प्राह हसन्नीशः वेता सहितःऽगरतः ॥ ॥ २१ | ह 
कल्के संसूृरय हस्तेन समस्तावयवं दां । 
तमाह वरय श्रष्ठ ! परं यत्तऽभिका्नितम्‌ ॥ २२ ॥ 


ह 
| ज्ञि 
अभा 
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दूसरा चत्व । ७ 
षम्‌ त्वया कृतभिदं स्तो ये पठन्ति जना श्वि । 

म्‌॥| तेपां सर्वाथसिद्धिः स्यादिह लोके पर्न च ॥ २३ ॥ 

|| विचाथां चापयुयाद्िां धर्माथीं धर्ममाप्वुयात । 

म | क मानदाप्सुयात्‌ मी पटनाच्छ्वणादपि ॥ २४ ।: 

च । त्वंग।रुडुमिदं चाश्वं कामगं बहुरूपणम्‌ । 

मति श॒कमेनञ्च सदज्ञं मया दत्तं गृहाण भोः ॥ २५ ॥ 

वे सवशाखालयिदरसं सर्वबेदार्थपारगम्‌ । 

मि| जयिनं सवभूतानां सां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ ॥ 

र रत्नोत्सवरं करालञ्च करबालमहापमम्‌ । 

४ षहाण शरुभारायाः पृथिव्या भारसाधनम्‌ ॥ २७ ॥| 


पि 1 १ 1 


| ( कल्कि पु° ३ ०) 

। गौरीपति विश्वनाथ सवके अनन्य रक्तक. शरोर अन 
| के राशय दै. वासुकी सपं जिनके कणठ का ४ 
॥ तीन नेर हं श्र पाच मुल है । मुक्ति त देने- 
| (८ पुराण पुरुप आदि देव को नमस्कार हे जो योगं 
| क स्वामी, काम का नाश करनेवाले शोर ओ काल-स्वरूय 
 हे। स मस्तक गंगा के संग से गीला रहता ह। 
| जिनके जटाजूट की अपूर्वं शोमा है पेसे महाकाल-रूप चन्द्र- 
| भाल शिवजी को मेरा प्रणाम दै ॥ जो सदा भूतगण श्नौर 
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जन्क # 


८ दिव-भक्त-मार । 


चेताल के साथ शमशान भै चास करते हे. जिनके हाथो 1 इ 
सज्ग, शूल आदि नेक अख शोभा देते है, श्नोर अलयकात { 
जिनके रोध से उत्यन्न इई अग्नि मे सम्पूणं लोक शस्त † 
जाते हं, जो पञ्च तनमान्ा रूप होकर शरद तथा काल के साप 
खष्टिकी क करते है, जो जीव रूप को भास होकर संप 
असत्‌ पदाथा को त्याग, ह्मे मे मग्न रहते है शिवम 
को प्रणाम हे। जो जगत्‌ की रक्ता के लिये व ६ 
विजयी विष्णु-रूप को धारण करे धर्म के सेतु-रूप सारि 
रपो को रत्ता करता है नौर जो शब्दादि रूपसे गुरा 
दाकर महया भमानी होते है, उन शिवजी को भेरा नमस्कार ह 
जिनकी आज्ञा सं जगत्‌ में पवन चलता है, ग्नि भज्वक्िमः 
होतो दै, सूय ताप शरोर परशटाश करता हश्रा विचरता है, चन्द्रमवि 
ग्रह आर तारण श्राक्राश मे पकाशित होते हँ स शिवर्ग 
कमे शरण लेता हँ ॥ जिनकी. शराल्ञा से (र सम्दू 
किन को धारण कर खेती दहै, इन्द देवता वर्षां करते ह ग 
श, क विभाग करता है, सम्पूणं विश्व का 5 र 
र १ प्ता हे, उन विश्वरूप शिवजी को मेय 
सर्यज्ञ शिवजी ने कलिकर भगवान्‌ की इस प्रकार | 


खनकर भोति से उनके सम्पूणं श्रंगों को स्पशं ५ 


। 
| 
॥ 
¶ 
। 


९ म्हारी जो इच्छा हो, बही वरदान 
^ <मन जा स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष 1 | 
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ताको नि जक 


| दूसरा रत्न । ९ 
थौ ॥ इस लोक अर परलोक मे उनके खव काय॑ सिद्ध दंगे 1 यदि 
काल। विद्यार्थी पाट करेगा तो विद्या पावेगा, धमं का इच्छुक धमं 
स्त] पावेगा शरोर भोग्य वस्तुख्ौ के चादनेवाला भोग्य वस्त॒श्रौ को 

सा.पावेगा । जो मद्य इच्छा करके तुम्दारे इस स्तोत्र का 
र स पाठ करगा, थवा चवण करेगा उसको वे सम्प कामनायें 
शवञ्पास्र दागी। यह घोड़ा तुमको देता हं जो गख्ड के श्यंश से 
सर्वरत्प्न इश्ना है । कर्कि भगवान्‌. श्रा्ुतोप शिवजी की श्राज्ञा 
शं से उनको नमस्कार कर उस धघ्रोडे पर चद्‌ शीघ ही सम्भल 

वगम ऋ चले गये । शिवजी से भ्राप्त इणः वरदान की यात 
है क्र्म से खुनकर चित्त मं भसन्न होते हप परम तेजस्वी कषक 
जििगवान्‌ ने श्रपनी जाति के ब्राह्मणो से कहा- गार, भग्यं 
म विशाल चादि कल्कि भगवान्‌ के इस च्रतान्त को सुनकर 
वर्डप्िन इ । 


(व 
 ागगयविशालायास्तच्ुता नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 
ष्च 
| ( कर्कि पु० ३ श्रध्या०} 
९.><<> ञ्च > 
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१० रिव-भक्त-मार । 


५ ठ, --. भ” ~~~ - ^ --- --- 


तीसरा रत्न 
व . र 
भगवास्‌ चसिदजी | वि 


दिरणएयकशिषु का पुत्र प्हयाव्‌ इश्रा।वह वड़ा तपस्वी. सरा 
वादी, धमज्ञ श्रौर महात्मा था तथा वार्याचस्था से ही पुराः 
पुरुष भगवान्‌ विष्णु की पूजा मे तत्पर रहा । उस प्रह्ाद श : 
यह्‌ चेटा देख ति कोध कर पकः दिन हिरण्यकशिवु ब 
लगा-र कुपुत्र रहाद्‌ ! मेरे पताप के आशे फोन क 
दे १ इन्दर, चरणा, ङुवेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, ् 


ञ्रीर ब्रह्मादि देवता सभी सुभ सरे उरतेहै। तू जीने 1 
श््छा रखता दो तो मेरी आल्ञा का पालन कर पिता का कट 
सत सुनकर भी भरह्ाद्‌ ने विष्णुभक्ति का त्याग न किय 
६ नमा नारायणायः यही मन्ध उच्चारण करता रहा श्रौर खन 
त्या के वाल्कोकोभी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा । ठीम्द 
९ हिररयकशिपु ने मह्ाद को नेक यातना दी, परन्तु ग 
क प्रभाव से उसका बाल भी वां्ञा न हो सकरा भक्त का कजिन 
न्‌ खहकर ग्रहाद्‌ की रक्ता व हिरण्यकशिपु का संहार करने र 
लिये विष्णु मगान्‌ गरसिह-रूप धार, थगट हो दिरवकगच 
का उद्र विदार कर गर्जन लगे। उनके घोर शब्द से हमल 


प्यंत कंप उठे । यम कुयेर ४ सी 
\ ॥ इन्द्र श्नौर ब्रह्मादे . 
की स्तुति करने लगे । ा नी स 
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| 
। 
| तीसरा रन : ११. 
॥ 

। अनेक स्तुति करने पर भी जव खृसिदजी शान्त न हए तव 
भवत के लिये ध 

रेवता अपनी रच्ता के लिये मन्दराचल मे शिवजी की शरण. 
धय । चहो पाचंतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधर्व 
| विद्याधर रादि करके सेवित श्रीमदादेवजी कं रागो खव - 
सह सिहजी की चेटा बरणन करने लगे श्नौर दणडयत्‌ प्रणाम करके 


ध न, ७१, ५ + ् 
ध्व दवताश्चा कं सहित अह्माजी हाथ जोड़कर गडु ग द्‌ बाणी ` 
द कौ स्तुति करने लगेः- | 


कह नमस्ते कालकालाय नस्ते रुद्रमन्यवे । 
य| नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिप्राय ते ॥ १ ॥ 


8 


ने | उग्रोऽसि सवभूतानां नियन्तासि शिबोऽसि नः । 

कडठे नमः शिवाय शवांय शंकरायातिंहारिणे ॥ २ ॥ 

या, शस | मों ति देवताच के अति दीन वचन सुन, शिवजी नेः 
६ हसक्र कहा कि तुम प्रसन्न रहो, म. 
वा ५ वान्‌ शिवजी ने तेजोरूप पक्तौ का रूप धारण किया ` 
जिनके सरस ओजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोभित, श्राधा 
रीर खरग का शरीर श्राधा पत्ती का, बड़े २ पख, तीखी ` 
शिच, वञ्च के तुल्य नख, ति तीच्ण दाढ़, नीलकरठ, प्रवल 
लोपग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे । उनको प्रलय के 


ए शब्द करते हुए देखकर न॒सिदजी शान्त - 
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| 
१२. शिव-भक्त-माल । । 
नमोर्दरायशबा यमहप्रासतायविष्णवे | | 
“ = | 
चम उग्रायमोमाय. नमःकोधायमन्यवे ॥ १ 
 नमोभवायश्बायशङ्गायशिवायते। ` ॥ 
कालकालायकालायमहो्ालायमूर्यवे ॥ २। 
चीरायवीर भद्रायक्तयद्रीरायशूलिने । ॥ 
महादेवायमहतेपशूनांपतयेनमः॥ ३। 
एकायनीलङण्ठायश्री ण्ठा पनाक । ` म 
क | 
नमाऽनन्तायश्ुदमायनमसतमृतयपन्यवे ॥ ४. 
परायपरमेशायपरात्परत गणयते । (: 
पर तपरवविरतरायनमस्ततिश्वमू्य ।॥ ५ । 
।  नमोिषणुलत्रायदिषटत्भायभानवे । |न 
(- 
केवत्तायक्रिर = 
स्तायकरातायपहव्यापायशारवते ॥ ६ 
भरवायशरणयायमहामेरपरूपिरो | 


| 
|९ 


¦ नमोटृसिहसंह्शागकालपुरारये ॥ ७। 
महापापोधसरिष्णुपायातकारिे । 


"यम्वकायत्यक्ञरायशिपिविष्टायमी पे | | 
पृह्युनयायशवायस्व्॑ञायम वारये । क 


भलेशायवरेएवयायनपरसतेवहिरपिरे ॥ | 


दर 
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| 
तीसरा रल 1 १३. 


( 
| महाप्राणायजिहायाणाप।नपरवक्तिने । 
| =, 
| १ मश्चन्द्रागनिसूयायथुक्तिवे चित्रयहेतवे ।: १० |, 
| वरदायावतारायसवर॑कारणहेतवे । 
| रतम ॑ 
। २। कपालिनेकरालायपतयेपएयशीत्तंये ॥ ११ |` 
अमोधायांग्निनेत्रायलङ्कलीशायशं मवे । 
भिपक्तपायञुरययदरिडिनेणेगरूपिणे ॥ १२ ॥ 
मेषवाहायदेव यणवेतीपतयेनमः 
9 | अव्यक्तायविशो शयस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३1. 
| स्थावणेकृत्तिवासायनम.पंचायदेतपर । 
| वरद्ासकपादाधनपश्चन्द्राद्ंमौलिने ॥ १४ ॥ 
| नमस्तेऽध्वरराजायवयसापतयेनमः । 


८ 
< = = 9 का 


॥ 


५ 


६ योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्टिने ॥ १५ ॥ 


| स्ासमनेनमस्तुभ्यनमःस्शगयते । 

७। एकदवत्रिचतुप्प॑चछत्वस्तस्तुनमोनमः ॥ १६ ॥ 
| द्शङतवस्तुसादसरकृतरस्तचनमोनमः। 

| ननोनमोनपोभूयः पुनभेयोनमोनमः ॥ १७॥ 


( किंग पुर ६६ अध्याय ). 
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१४ शिव-भक्त-माट । 


ज =-= अक = ==> 


शस तरह स्तुति कर देवताश्च फे देखते २ अपनी+स 
'(बावस्बरः) शिवजी के निमित्त अपस कर चृखिदजी अंत श 
` हो गये ओर देवता भगवान्‌ का स्मरण करते २ , पनेश्व 
स्थान को चले गये । जो जखिहजी का स्तो प अ 


नता है बह शिवलोक मे जाकर शिवजी का गु होता हल 


यः पठेचछु णुयादरि स्तवं सर्वपनुत्तमम्‌ । ध 

स रुद्रत्वं समाप्ता् रदरस्यायरुचसे य्‌ पेत्‌ ॥ & 

( लि° प° ६६ अ०) व 

. ‹ + 

चौथा रत्न ` हा 

४ § 

मयादापुरुषोततम श्रीरमचन्दनी । 
अपने पिताजी की श्राक्षासे भीराम चन्द्रजो ने चौदह वषं 


मं निवास फण्ना स्वीकार किया 
रा क क 

| ५७ र सीता को हरे गथा । श्रीरपचन्द्रजी मिज 

क डी भारो वानरी सेना छेककर समुद्र के ऊपर गो 

` बाध ये {बल 

खडा मं धस गये ओर वहां उन्दने राश्चसा से 8 

8 क 


था। उस्र बनवास क स्प 


` डान लिया | 
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चौथा रल । १५ 


ता त 


पनी समा कर दिथा। तव तो रावण ने समभा कि क्रिखी आसं 
श्तशक्ति से सामना करना है इसलिये स्मकं, मेधनाद्‌ चादि महा- . 
धने ्चलशाखी निज्ञ इटुम्बिया को साथ छेकर वह्‌ स्वयं रणश्चे् म 
7 (उतर राया । इन लोगो के सामने अने पर श्रोरापजो श्रोर 
रं है।लद्मणजी भी कमर कसके तैयार हो गये । परन्तु चह थां 
धमं ओर अधमं का युद्ध। एक श्रोर ्रपनो आया के उद्धारङ्पो 
स्यमं के पालन के लिये दुष्टौ का संहार करनेवाङे महापुरुष 
थे स श्रोर परदारापहासो, देवत श्रोर मुनिगण का 
ग्ल दैनवाछे नराधम । धमं शी विजयतो सत्रत्र हाती ही 
8 । इस युद्ध मं भो वानरी सेनाने राक्षत के दल को मछ 
डाला । हनुमान्‌ ने धू्राक्च को, विभोषण ने प्रहस्त शरीर मकराक् 
क खप्रीव ने देवान्तक् श्रौर नरान्तक को, वथा लक्ष्मणजी 
ने निशिगा शरोर ऊुम्भकणं को अपने २ भ्रायुर्धों से काल के 
गाल म पचा विया 

रष रावण को यह देखकर वड़ा क्रोध श्राया । भरतः उसने परम 
 संपराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाठे श्रपने तर मेषनाद्‌ को युद्ध मं 
ं जा । चद अपनो राक्षो माया से राम आर लक्ष्मण को 
र (मोदित कर ६९, अज्ञे, ुप्रो व, नल, जाम्बवान्‌ आदि महा 
{र्लव्धाल। वानरो को सप्ररांगण॒ मे गिराश्र श्राक्राश म अन्त- 
यान हा गथा । बह सबक्रो देख सकता था, पर उसे कोट नह 
| पाता था। 


प्ली भवस्था देखकर कवेर ने पेक्षा जल तेजा जिषक्ो 
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[व 
मिक त 


१६ शिव-भक्त-मारु ! | 
भरल मे गने से छिपा हुभराभी मचुष्य दिखा पड गहि 
, था । विभीषण के कहने से सवने उस जल से आस ।<, 
डाली । आंलौ के धोते ही सथ लोगो को आकाश मेधिर 
श्रा मेघनाद दिखाई दिया । लक्ष्मणज्ी ने दौड़कर उक्नहं 
ऊपर वाणौ की वर्षा की उस्ते भी इसका समुचित उ 
द्या 1 दस प्रकार तीन दिनो तक घमासान युद्ध होता स्र 
चौथे दिन लक्ष्मरणजो ने उसका सिर कार लिया | इधर भ 
चान्‌. रामचन्द्र ने ब्रह्मा से रावण के दसो सिर ईस 
डाखे 1 रात्रण के मरते ही छंका मं रामराज्य हो गया । स 
राक्षसो सेना का विनाश कर दल-वल सेत भ्रीरामचर 

भगवान्‌ गन्धमादन पवन पर विराजमान हप । उसरी लं 
सुनि लोग उनकी स्तुति कर्ने के लिये पहचे । ीरापचन्द्रजी | 
उनसे अदरपूचंक कहा- ह पूज्य मुनिगण ! सरंसार-सक्षिय 
से सुक्ति पाने के लिये लोग मेरो शरण श्राते ह रौर में उकम 
पार फर देता ह । परन्तु स्वातलाभ खे सन्तुष्ट, प्रारिमा्रार ; 
उपकार करनेवाले, श्रहं कार रदित, शान्त, ऊभ्व॑रेता मुनिथोौ र 

< सदा रक्षा कताः है । इसीसे लोग मुम ब्रह्मण्यदेव, करि 
हे । हमे पुलस्त्य के कुल के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप ढं ड़ 
हे । म श्राप लोगो से यह जानना चाहता हं कि उस पार 

सुमे कैत छुटकारा मिल सकता ह। १ 
सुनियाो ने बिचारकर कहा- हे जगद्रश्चाधुरन्धर । 1 
चन्द्रजो [ श्राप. संसारम मव्य श्रादशं उपस्थित क्य 
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| चौथा रल । १७ 
त लिये महापुण्य तथा सक्ति के देनेवाले ज्छङ्ग पर शिघलिग का 
त , कोजिये 1 दशभीव के वध दा चाप इससे चट जायगा! 
शच-छिग-स्थापन के फल का वर्णन चार सुवाल ब्रह्मा मी 
अही कर सकते, मह्धप्य तो कर दो क्या सक्ता है १ जायन्ते 
त द्वारा गन्धपाद्न पवंत पर संस्थागित शिर्बाललिग के दशनो करा 
11 पतर्वनाथजी के दशनो से कोरिगुणितर फल होगा । दे महा- 
र कमार! श्रापहीके नाम पर इसक्षिग का नाम पड़ेगा ओर 
र {सके दशंनो से मह्मपातक्तों का भी शतन हुश्रा करेगा 1 शतः 
खार के उपकार के स्यि श्राप. श्रवश्य शिव्र्िग की 
मच्छरस्थापना इसी पविन्र पर्वत पर कौलजिपए । 

ग स भीरामचन्द्रजी ने सुनियां का वचन सुन, एरदो घडी 
दज भीतर हौ शिव.लिग-स्थाप्रन का. शुभ सुहत निश्चय 
-साया भ्रोर हनुमान्‌ को कैलासे उसी समय शिवङखिग 
॑ अह्नि का आदेश दिया। हनुमान्‌जो व्हा से चने श्रौर क्षण 
माक्ररमश्राराशमं उड़ते दए कैनास पर पहुचे । वहां उन्दं 
यो त्रजी के दशनन हप । दतलिये वे क्श के ग्र भाग 
करि लड़ होष्र ्राणाय्ाम साधे हषः तप करने लगे 1 
पठीडो देर मं भगवान्‌ शंकर प्रसन्न इष श्रोर हनुभान्‌ को 
पापस्लिगकोश्रति हो गई। 
१ अश घुनिवा ने देवा कि पुणयश्नाल निश्नला जा रहा है तब 
4 रामजी से कहा करि हे महाभाग! हचपरान्‌ नो थभोतक 


व, समय व्यतीत हो रहा है, ररे ुदतं म काम करने स 
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१८ दिव-भक्त-मार । | 


्रमीटसिद्धि नदी होती 1 इसलिये जानक्ीजो के बनाये [गः 
इस चात्‌ के लिङ्ग की ही . स्थापना कर लीजिये । जो 
सुनियो की आक्ञा के धचुखार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक 


दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की अर उर 


अक्तिपूवंक पूजा की । 1 
“लिंग थापि विधिवत करि. पूजा रि 

शिव समान प्रिय मोदिं न दूजा । ह 

शिव-द्रोदी मम ` भक्त कहावै . - 1 

सो नर सपनेहु मोदिं न भवै । (व 
शंकर-विमुख भक्ति चह भरी = 

सो नर मृदु भेद मपि थोरी & 


शंकर-भ्रिय मम द्रोही, शिव-रोही मम दास 1. 4 ह 
ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महे बास ॥ ३। ॥@ 

वानर रोग सुन्दर खः (न 
न्दर छन्द्र सुगन्धित पुष्प उस वनी ९ 
तोड़ लाये । फलों नौर मूलां के तो उन्दने पर्वत लगा १ ° 
सभी तीर्था श्नौर नदियां का जल भर लाये सव 
परम पुनीत महषिर्यो के वेद्-घोष से आकाश ग न उडा। ॥ 
उपचारा से पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । १ 
उखी समय उस लिंग से पावती को साथ च्यि हव १ 
भगवान्‌ प्रकर हुए श्र कहने लगे किं ह्‌ ह म 
वमस बहुत प्रस हव । तुम्हार ब्ह्मकल क विनाश त अक 
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॥ 
1 


| चौथा रत्न । १९ 


वे {गातक दूर हो गया । ठभ्हारे हार्थो से स्थापित इस लिग का 
ज मचुष्य दशन करेगा उसके सव पाप नष्ट दो जा्यंगे । इस 
शुक्रार चर देकर ये अन्तर्धान हो गये । 
्‌ उ। श्रीरामचन्द्र जी उस सकत लिंग की श्राराधनां कर ही रहे 
कि इतने म दचुमान्‌ जी खुन्दर लिंग लेकर आ पहुचे । श्रपना 
रिम यथं होता देखकर उन्दं दुःख हुश्रा ओर वे योरे-नाथ 
रहं पर श्रसंखप वानर थे” उनमें श्रापने मेरे ऊपर दया करके 
[लज्ञादी। नैं भ्रापकी श्राक्ञा के अनुसार शीथ वहा गया 1“ 
पवजी के न मिलने के कारण सुभे रने म फु देर दुर तौ भी 
| समय वोतने के पहलेही श्रा गया ह! भापने मेरे ्राने को 
त्रीक्षा कक मी न की भर र एक चाल का लिग स्थापित 
रं द्या । श्रव कैलास से राया गया लिग काक्या होगा ? 
५पने भर ऊपर इतनी भी द्या न की, श्रव संलारमे सह्‌ 
. ॥ [जाते योग्य नहीं रह गया । इसदिये रव मै शरीर का परित्याग 
व ईगा। पेखा कहकर वे श्रीरामजी के चरणौ पर गिर पड़ । 
18 भपने भक्त के दुः से श्रोरामचन्द्रजी के मन में चहुत दुःख 
पारग श्नोर वे कर्णाद्रं द्य से सान्त्वना देते हए कहने लगे- 
| फे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरो सेवा की है उसको भै अच्छो 
| एद जानता हं। तुम्हारे श्रनेकी प्रतीक्षा न कर मेने 
ध † शिवि स्थापित किया, उस्सके भो श्रौचित्य-प्रनोचित्य 
जी मे खथ समश्चता ह । जीव का जन्म-मरण, श्नौर स्वगं 
{क अपने ही कर्मा स हाता । परपात्धा तो श्रसंग, 
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॥ 
२० शिव-भक्त-भाक । | 
निगुण ओर निर्टेप है । मान-धपमान तो इष शरीर का हो 
करता हे । आत्मा तो निरंजनःनिरा्य श्रौर निविकार है र्मा 
ज्ञान मे बाधा पहं चानेवाला शोक तुम क्यो कर रहे दो ? षो 
दत्वक्ञान म भेम करना चाहिये रौर सद्‌ा यह ध्यान मे र 
चाहिये कि भेरो .आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उस्धा कमो रधो 
श्रपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि. स्लौङ्धिक पदार्था | ह्‌ 
, ममता छोडकर धमं का सेवन करो । सज्जनो को सेवा छि 
करो । प्राणिमा्र की हिसा न करने की प्रतिज्ञा कर लो। द 
के दोषो की कभी चर्चां न चलाया करो। शिव, बिष्णु | से 
दें की सदा भक्तिपूतक पूजा श्रियां करो। सत्य का पा 
भर शोक का परित्याग किया करो। तम्हं शान्ति मिेगो (` 
| का 
तदे शस समथ भ्राग्ति हो रही है श्रम वड़ा हानिं 
होता हे । भ्रान्त जन को श्रनेक अकारक रोग हो जाते ही 
रागद्वेष के वश मं होकर ध्म -श्रधमं के भगड़ मं पड़ जप्रात 
शरोर स्वगं-नग्क म चक्कर लगाया करते है । इस पावा 
शरीर का उन्हं बड़ा मोह हो जात है ओर उस निलेप अगात 
को भून जाते है । {लः 
` यह शरीर वड़ा ही धम दै । चन्दन, श्रगर, कपुर षः 
छगन्धित दरव्यभी इस शरीर के संयोग से मल हो ~; 
€ सार क उत्तम से उत्तम स्वादि मकष्य पदार्थ । 


ट ॐ @ क क भ | | 
संयोग से पेसे रूप मे घद्‌ल जाते ह-ज्िनके दूनेम 1 
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क 


वीथा श्ल । २१ 


9 होती हे । शीतल सुगन्धित जल खपे खंगभ से मू के रूपमे 
९ ठप्ररिबतित हो जाता है नौर उसके स्पशं मात्र से वस्तु भरपविन्न 
 ! हो जाती है । अति धवल एवं परम' पिन वस्र भी इस शरोर 
५ रे संयोग से मलिन हो जति । फेसे मलिन शरीर को 
मी मशोडो सी भी बुद्धि रखनेवाला मचुष्य कभी शरच्छा नहीं 
र्थ सक्ता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का 
1. क्रिम नहीं। 

ं | १ हे वायुनन्दन ! यें तुमको परमाथं की घात वताता | 
ए श्रुलो, इस संसार-गतं मे सौख्य का नाम भी नहा ह। मचुष्य 
` पफ़ा जोवन श्रादिं से श्रन्त तक दुश्ो हौ से पूणं है । ` जोव पदन 
ी ¶ गभं का दाखण दुःख भोगता है । चाल्यकाल मं पराधीनता 
| का दुःख तो श्रसाध्य ही हो जाता है । फिर जब जवानी भ्राती 
न रं तव मनुष्य यौवन-पद्‌ मं चूर होकर लौकिक क्षणिक सुख को 
त धी परम सल मान वैठता है शरीर परलोक को पकम भून 
जप्ता हे । थोड़े ही दिनो मे जवानी दन्न जाती ह श्नौर बुद्धौती 
पाग जाती है । इन्दि शिथिल दो जाती है, शरीर जीरं हो 
शाता दै, चलने-फिरने को शक्ति नहीं रद जातो। परम प्रिय पुन्न, 
लत भादि भो धृणा करने लगते है । देसी अवस्था अ दारुण 
| कष्टा अनुभव होने लगता £; परन्तु शरीर की ममता उस 
तमय मौ नहीं दूती । श्रन्त म शरीर से भासा निकलने लगते 
रु उस समय एक करोड़ विच्छ के डक मारने फा कष्ट जीच 
| दाता डैः परन्तु कुक उपाय न होने के करण वह दाख्णं 


४. । ¢ 
= +, 





क 
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| 

२२ किब-भक्तमार । | 
दुःख भोगना ही पड़ता है! मरने के छनन्तर फिर श्नेक यो > 
के कष्ट उठाने पडते इ । 
ये सव दुःख ज्ञान ही के कारण होते ह । जब अञ 
निच्रत्ति हो जाती है उस समय उन्तम सुख भात्त होता २ 
श्रश्ञान की निचत्ति कंसे कमी नहीं होतो । जव हो, 
तव श्ञान ही से होती है! (तत्त्वमसि, “अहं ब्रह्मास्मि" ॥ 
वेदान्त-चाक्यो के अर्थाचुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। य| % 

ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। शान दी भासि शुरु के प्रसाद्‌ से मु! 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, न्य को नह । जव म्‌ र 

के हृदय से सव काम निषत्त हो जते है किसी प्रकार 
वासना नहीं रह जाती तव जीव ब्रह्मत्व को प्राप होता है| 
र का जागते, सोते, खाते, पीते समय जीव को\ 
लित कर लेता है । मनुष्य को मरने से तो डरना ही र 
चाहिए, क्योकि इस पाष शरीर का प 

ही हे। जिस भकार फल के पक जाने पर उसका पतन शव 
3 तै ५ स श्स शरीर करा पतन श्रवष्य शे 

नीव होने | 

गिरे नहीं स ९ स “9 | 
शरीर मी जरा रौर सत्यु के वशम व 
मं पड़कर नहो द 
उ्यु साथ हौ साय रहती है। कोई कितनी भी दूर चला: 
ख्व्यु उसका पीछा नदं छोडती, परन्तु इस सत्यु से | 
नहा चाहिये, क्योकि यद्‌ त्यु श्रत्मा की तो होतो नहीं, १ 


तो एक विन अन्त | ~ 
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| 
| ` ` चौथा रल । ` २३ 
र्यो को होती हे । श्रात्मा को तो न शस्त्र काट सक्ते है, न राग 
, || जया सकती है, न जरू हानि पचा सकता है श्रौर न- वायु 
क्ञाद। खखा सकती हे । यह श्रात्मा सवम एक रूप से व्याप है । 
तां | इम भेद नहीं । पक बरह्म के श्रतिरक्त संसार मे दख को 
| हो व ही नहीं । इसलिये वुम्दारो भरात्मा ओर मेरी शात्मा में 
| को मेद नहीं दहै। जो काम मने क्रिया बह तुस्दारा किया दो- 
षः | गया, जो तुमने किया बह मेरा क्षिया हो गया। मेरे दाथ 
से स्थापित छग तुम्हारे ही हाथो -से स्थापित समभा 
| जाना चाहिये । | 


व । दे प्रनत ! पुणयकराल बीता जाता था, इसीसे बाल 
। का लिग स्थापित कर दिया । तु्हँ इसपर शोक या दुःख नदीं 
न | करना चाहिये । कैलास से लये हप लिंग को वम अपने 


५ | हाथो से इसी पचि भूमि मे स्थापित करो । यह तुम्दारे नाम 
पर तीनो लोको म प्रसिद्ध होगा। तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षस 


। का वध क्रिया है, इसलिये तुम्ह मी शिवस्थापन करी उतनी ही 
ष 
हो) 


वि # नेन छिन्दन्ति शस्व्ाणि नैनं दहति पावनः । 
६ न चेन कटेदयन्त्यापो न शोपयति माख्तः ॥ २३॥ 


अच्ेयोऽयमदाह्योऽयमवटेद्योऽशोप्य पव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाशुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
(भगवद्रीता २ श्र) 
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४ दिव-भक्त-मार । | 


॥ 

॥ 

॥ 

~. 
| क 
| 


आवश्यकता हे जितनी सुफको । इस लिंग ® स्थापन सेह 
-पापसुक इहा जावोगे । {चः 
स्वयं शिवजी के दिये हए छिगके दर्शन कर जो रि 
नाथेश्वर के दशन करेगा बह मनुष्य ृतदत्य हो जायगा । उ; 
दजार याजन दूर वैटा हृश्रा भो मचुष्य यदि दन्ुमदरीद्वर ४ 
रामनाथेश्वर का नाम छेगा उसे सायुज्य सुकति भरा होगचः 
जो इन दनो के दुरशन करेगा उसे सव यज्ञा नौर सव तरपा 
फ़ल मिलन जायगा 1 इसलिये अपने पाप-समुदायकी शुद्धिरि 
लिये इश लिग की स्थापना यदीं कर दो । या 
` इने पर भी यदि तुम्हं मेरे कथन से सन्तोष न दुध्रा होकि 
सुम श्स लिगको उक ड़ डालो, मे त॒म्हारेदही लये हप हष 
को स्थापित कर दगा। मं प्रसन्नतापूचंक तुम्हं यद आए 
देता ह । ` 
£ ५ को इस श्राज्ञा से डी परस्ता दुई श्रौर अर्क 
शपनं प्रनम विडारक्रिया क्कि > कके उल्लमिष 
डालने मं कितना परिथम होगा २ लिग के त धे 
४ यास दही उष 
सा । परन्नु उन्हाने यह विचार नहं क्षिया कि उक्ल चिणि | 
इना द सी-खेर नहीं है | पुरय मुहं ल 
भादात्म्य उन्द्‌ ज्नात नहदीथा 1 | 
४ ने सव लोग फे सामने दौ उख बालू लिंग। 
उका का प्रयत्न श्रिया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर उ 





चोधारल। ` २५. 
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से को दिलाने लगे, पर बह तिल भर भी श्रपने स्थान से नडिगा। 
तव उन्होने श्टोर किखक्चिला शञ्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
ो लिगः से ठ्पेट ङी रौर बड वेग से आराङाश की रोर 
1 । एउचछ्ठे । उस खमय साता द्वीपौकी पृथवो हिल्ल गई! सभी 
र श्रफलाचल डिग गये । सूयं भ्रौर चन्दर भी डाल गये। चिन्त 
होगौयद लिग तल, अतल, वितल, खतल, पाताल श्रादि तक 
पा ।तरविष्ट था । उसक्रा दञुमान्‌जो को इतने जास से धक्ञा लगा 
द्धिकि वे कोस भर दृष्जा गिरे! उनकेसखमीचिद्ौ सेर शक्तो 
वाराप वहने छग श्रौर वै मूच्छित हो गये । सयने समभा 
 होकि भाण निरुल गये इसलिये हाहाकार मच गया! राम 
ए हिखद्ण, सीना, सुग्रोच, रङ्गद, रादि दौडकर उस्र स्थान पर 
पचे शरीर विलाप करने लगे । 
| सोतान्ी ने श्रपने कोमल दाधौ से उनके शरीर का स्पशं 
उयो चोर रुदन करने लगौ । भगवान्‌ रामचन्द्र ने उन्हे 
उकञपिपनी गोद मं उडा लिया श्नोर वे कातर स्वर म उनके गुणो का 
उष्वमिणन करने गे । उन्होने कदा कि हे महावीर ! तुमने हम 
द्विखगो कौ बड़ सेवा को दै। पेशच-पेसे कटिन समर्थौ मं तुमने 
त (सं सडायता को, जि समय दूसरे की शक्ति कापर ही नदीं दे 
ती थी। तुभ्ारी ही सहायतासे हम लोग रावणादि 
खाको मार सके ह! हे चजनीनन्दन ! तुम हम छो को 
गदी म छोड़कर कयौ चङे गये? श्रय सुमे संसार म किसी 
त कुछ काम नदी । न ता भुके राञ्य चादिए भौर न सीता । 


, 4 
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२६ शिव-भक्त-मारु । | 
म मब अपने शरीर का परित्याग कर्गा 1 | घ 
इतने मे ही हुमान्‌जी की सच्छा निवृत्त -हो गर १, 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । श्रपने सामने भगवान्‌ को ॥. 
कर उनकी अखं खुल गई श्रौर श्रीरामज्ञी को साक्षात्‌ पणं 
परमेश्वर के रुप म देखा । वे उनके चरणौ पर गिर गये 1 
स्तुति करने लगे । „५ 
उनकी स्तुति स भीरामजी प्रसन्न होकर कहने खगे कि त्‌। 
यह काम श्र्ञान से किया, उसका फल मिलत सया । मेरे स्था॥ 
इस लिंग को संसार की सूची शक्ति भो नहीं उखाड़ सकं 
महादेव के पराध से तुमको यह फल भिला, व कमी रि 
जी का विरोध मत करना । | 
दद्धमान्‌जी ने राप्रनाथेश्वर के समीप ही कैलास से ह॑ 
हण लिग का संस्थापन करा प्रिया । राभचन्द्रजी के वयत्‌ 
उस्र छग के दशन विये चिना रामनाथेश्वर फे दशना का षु 
फल नहीं होता । | 
रामचन्द्रजी ने उनक्गी पूजा के लिये श्रनेक ग्राम लगा दिषै 
जिनकी आय से पूजा करनेवाले सदु्राह्मणो के कुटुम्ब । 
पालन हो सके । रिवज्ञी के भोग के लिये भी अनेक श 
लगा दिये गये । हार, केयूर, कटक, कुण्डल शआ्रादि 0 | उ 
आभरण समपंण किये श्रौर खुन्दर रेशमी यख पदनने के £ ` 
सवा मं उपस्थित किय । 


मगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेग्वर श्रौर हचुमदीश्वर ५ 
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पाचों रतन ॥ २७ 


ज क = = = 


| माहात्म्य स्वयं इस प्रकार वणन किया हं :- 
+: ५ “ज्े(१)रामेग्वर दशन करिहहि ॐ ते तचु तजि मम धाम िधरिदहिाः, 
ज्ञे गंगाजल आनि चादि % सो सायुज्य मुक्ति चर पाईहि ॥ 
+ स्वयं हरेण दत्ते त॒ हमुमन्ांमकं शिवस्‌ । | 
 । सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतकृत्यो भवेभरः ॥६१॥। . 
के त योजनानां सहसनेऽपि स्मृत्वा लिगं हनूमतः । 
था रामनायेश्रं चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्युयात्‌ ॥६२॥ 
तक तेनेष्टं सर्वते तपथाफारि त्स्नशः । 





| येन इष्टौ महादेवौ हनूमद्राधवेरवरौ ॥६३॥ 

1 ह॑ ( स्क पुर त्र ख० से० मा० ७५ श्र ° ) - 
चन। श 

हा - पाचवा स्ल्न 


-222,3‰ ~ 


छि ` भगवाच्‌ श्रीङृष्णाचन्द्रजी । 


त 
५ 
१ 


लीखापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीष्ण की श्ाड पररानियां थीं । 
|: से जाम्बवतो के पक भी पुत्र नष्ठीं था । उन्हनि एक वार 
 भीरष्णजी से प्रार्थना की किदे देव ! मेरे पक मी पुत्र नहीं है 







वीतो त प त त 


। (9) भीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेदवर“ हनुमानजी द्वारा स्थापित 
र ' “काशी विरवेदवर' विख्यात रामेश्वरम्‌ स्टेदान है । 





~ = 3 कण 
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२८ रिव-भक्त-मार । 


` इसलिये मँ वही चिन्तित रहती हं 1 आपने जिस प श्र 
भगवान्‌ शंकर की श्राराघना से रक्षिमिणी के श्राठ पुत्र चं 
श्ये, उसी प्रकार शप मेरे लिये भी शंज्रजी की परार रः 
कीजिये । हे भ्रमो | श्रापके लिये कोई भी कारय श्रसाध्य ३ 
हे 1 श्राप अपने समान पु देकर सुभे छताथः पच चिन्ता मे 
कीजिये। (८: 


| र्‌ 


^ 


जाम्बवती की प्राथना सुनकर मगवान्‌ श्रीङष्णचन्दर गस 
पर आरूढ दो, हिमालय पवंत चलते वहां वे पक आश्म (# 
उतर गये । उस श्ाधम की शोभा विचिन्च थी । कद्र त 
नारिङल, केतक, जग्बु, बट, विद्व, सरल, कपित्य, प्रियां ५ 
सारू, तमाल श्रादि ्रनेक प्रकार फे बक्षा से वह घ्म ९ ग 
` द्म लदलहा रहा था। भिन्न-भिन्न परजञार के विहग सुस्वराद श्र ~ 
| पक फला के लोभ से उनपर मंडरा रहे थे । घुग, वा ॥ 
चाड ख, सिह, व्याघ्र, महिष, श्च रादि अनेक पशुश्रो । 
उसम पक विचिच्च रमणीयता दृ्टिगोचर हो रही थौ । 3 
समय देव्यां की गीतसे, धारा कै निनाद्‌ से, विदङ्खमा के म 
रव से, मत्त मतङ्गजों के गज्ञन से, किन्नसं फे मनोहर गान द ॥ 
` तथा सामघेद्‌ की रभरणोय ध्वनि से बह श्राधम ‡ 
` हो रहा था | | 
वहां पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे । को 
चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे कोई केवल जल पी 


अपन शरीरकी रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार धरर दुधी पी 







^^ ७ ११ 4१ 
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| 
/ पाचचां रल । २९ 
1 श्रपने पाञ्चमौकिक्र शरीर का पोषण कर रहे थे । वे सव केव 
उ चीर अथवा ब्रङकल धुरण किये हुए कठिन बत का पालन कर 
राध रहे थे श्रौर श्रएने जोचनलाम करा पूणं फल पा रहे थे । 
य र श्रीरृष्णचन्द्रजी भौ उसी परम पुनीत वन॒के एक संचिरं प्रदेश 
तासी मे महयपि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने खगे । उन्दने 
दरड प्रौर मेखला धारण कर लिया, हाथमे कुशा छेल्लिया, 
मुण्डन करा लिया शरोर एकर शिवरलिग स्थापित कर उसकी 
धरम | भतिदन पोडशोपचार स पूत्राकरते हएधोार तप करने लगे। 
कद मारम्म मं उन्दाने पक महीने तकत केवरू फल खाया । दृप्रे ` 
रया महीने म केरल जल पीकर निर्वाह क्रिया । तीतर, चौथे श्रौर 
नं ध पांचवं महीन मे केचल चायु पीपी र समय विताया। ऊपर 
श्रं को दाथ उटाये हुए, पक पैर पर खड़े धकर वे पाँ त महीनों तक 
चाम पञ्चाक्षर मन्त्र का पङाघ् चिन्त से जप करते रहे। 
न्ना प्फ दिन शिवाचन करके जय ये ध्राकाश की शरोर देते ` 
। इ इए भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करः २ हेथे, उषो समय आकाश: 
; टं म ` सदस दूय फे समान तेज दटिगाचर हुश्रा 1 उन तेज 


न क मध्य म जगन्माता पावंतो समेत भगवान्‌ शिवजी बिराज 


यी मानथे 1 उनके सिर पर जटाजूट के मध्यमं श्रीगंगाज्ी 
न सुशोभित हो रहीं थी, त्रिशूल हाय म लिये हप थे, उ घ्रचमं - 
। अपन शरीरम लपेटे दृपथे,नागका यज्ञापचीत पिन दप 
थे, श्रनेक वणं फे दिष्य पुष्पा को मा) धुना तक लरक्रतीः 
1 हरं दपूव शामादेरदीथी । प्रमथ भादि गण उनके आस- 
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| 

` ३० शिव-भक्त-मार । | 
पास विद्यमान थ. देवता, सभी सुनि रौर विद्याधर न क्‌ 

` हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करः रहे थे । . 

उनके तेज से भो रष्णचन्द्रजी की श्रां ख चन्द्‌ हो गई 9 

वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसरी समय शिवजी ने सं 

आकर कहा किं हेृष्ण ! श्राप मेरे बडे प्यारे भाष 
मेरो सेकड़ा वार श्राराधना की है । में श्रापसे "बहुत प्रस छ 

हवं । तय शरीरृष्णजी उनको ्रादर सहित नमस्कार करक १। 

भकार स्तुति करने लगेः- 
नमोस्हु ते शारबतसबंयोने बरह्माधिपं त्वार्पयो वदन्ति ।। 


तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥१ 


तवं व ब्रह्मा च दद्र वरुण्रिमनुभवः। ` । 
धाता तष्टा विधाता च त्वं थुः सर्वतोुखः ॥ २॥ । 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । |` 


त्वया खषएटमिदं इत्स्नं अलोक्य सचराचरम्‌ ॥३॥ | 
यानीद्ियाणीह मन छृत्स्नं ये वायवः सप्र तथव चाप्रयः। 
ये देवसंस्यास्तव देवता तस्मात्‌ परं लामुषयो बदन्ति ॥४॥ 
वेदाथ यज्ञाः सोमश दक्तिरां पावको हविः | 
यज्ञापगं च यत्किञ्चिह्‌ भगवास्तद्संशयम्‌ ॥ ५॥ 
ष दत्तमधीतं च वतानि नियमाश्च ये । 


सः काति जीषुतििः सिचि तदषणी ॥ ६॥ 


(#‡ १} ^ 
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| 
| पाचों रत्न । ३१ 
गर कामः क्रोपौ भयं लोभो मदः स्तम्भोऽय मत्सरः! 
। आधयो व्याधयश्चेव भगवांस्तनवस्तव ॥ ७ ॥ 
¦ कृतिविकारः प्रणवः प्रधानं बोजमन्ययम्‌ । 
आ मनसः परमा योनिः भमावधापि शाश्वतः ॥ ८ ॥ 
भस व्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहसरांशर्दिरणएमयः 
क १ अदिगंणानां सर्वेषां भवान्‌ वै जीषिताभ्यः । & ॥ 
 महानात्मामतिवब्रह्या विश्वः शम्भुः खयम्थुवः 
[बद्धः भङापलब्षि् संवित्ल्यातिध ततिः स्मृतिः ॥। १० ॥ 
` ॥पयीयवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाष्यते । ॑ 
त्वां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ ्रपोहं षिनियच्छति ॥ ११ ॥ 
| हृद्य सवभूतानां त्तजनस्त्वमपिस्तुतः 
| सवेतः पाणिपादस्त्वं सवतो्तिशिरोश्रचः ॥ १२॥ 
-सवेतः श॒तिरमान्लोॐ सवेमा्त्य तिष्ठसि । 
8 । फलं त्वमसि तिर्माशोर्निमेषादिषु कमु ॥ १३॥ 
| तवं वे भ्रमाचिः पुरुपः सर्व्॑य हृदि संभितः । 
| । अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ ॥ 
| त्यि ुद्धिमतिर्लोकाः भपन्नाः संभ्रिताश् ये । 
॥ ध्यानिनो नित्थयोगाशथ सलयपस। जितेन्द्रिय ॥ १५ ॥ 


च 
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३२ शिच-भक्त-माट 1 


क क. 9 
व पि 


यस्त्वां धुवं दयत गरहाशयं पा 
# ५ ५ न्च 

भभु पुराणं पुरुषं च विग्रहम्‌ | 

हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं ४ 


1 
स ब द्धमान्‌ युद्धि पतीर्य तिष्ठति ॥ १६॥ क 
विदित्वा सप्तघ्दमाणि पटङ्ग सवां च सूतितः । = हो 
मधानविधियोगस्थर्त्वामेव विशते बुधः ॥ १७ ॥ 
हो 
इण । उलो समय ध्ीरृष्ण॒जो के ऊपर सुगम्धित पुष्यो की १८.- 
होने लगी भौर खुष्वद्‌ चः यु चहुने लगी। शिचज्ञो ने भीरष्णचध्ो 
जी से कहा कि मे भापष्की भक्तिसे परम सन्तुष्ट ह । अ. 
आठ घर देन के खयि तैयार है । श्रापको जो मागन हो र 
लीजिये । 
, आहृष्त्री ने नमस्त से प्रणाम करके कान महाराक्ला 
आशन खे ही मै इत्य हो गया । परन्तु भप 
अकशाके पालन करने के- टमि 9 
करने के ` छथि मैं यह प्रार्थना करन ह 
मेरी धर्मत दृढ़ बुद्धि हो, रणे ६: १४ क 
ड कहो अ । सव ग्चुश्रा का विनाश दो, यश्चन 
९2 ह, अलोक -बल भा , योग साधन की ग 
, भदृत्ति रहा करे, श्राप श्रर 1 
य ल भक्तिष्टो, श्रापका सा 
पहा श्रार पक्र सहस पुत्र उत्पन्न रट | < 


| शिवजी नं डी प्रसन्नता के साथ ये सब चरदे दिये । | 


कै 
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> . कै 9 = 
को क 


पांचदास्ल। २३ 


पावतीजी ने छपा करके कहा कि हे ष्ण { भुभसे भी जो 
चाहो, आड चर मोग लो। मे भसन्नतापृचंक उन वरो को दगी । 
कृप्णजी ने दाथ जोड़कर प्राथना की किं दे मातः! सुभे 
ये वर दीजिये छ (९१) मुभे कभी बाह्मण के ऊपर कोप करले 
।६॥ का अचसखरः न प्राप्त हो । (२) मेरेपर पूज्य पितरों की भसन्नता 
हो । (३) मेरे सौ लड़के हां । (9) सुभे सांखारिक भोग सदा 
प्राप्त होता रे । (५) मेरे कुल मे कमी आपस मं ॒वेमनस्य न 
हो । (६) मातायं भरसन्न रदे । (७) हदय मं सदा शान्ति यनी 
 भ्रसदे श्नोर (८) सव भार्याश्चौ के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे । 
की दजगद्म्बा ने ये सभी वरदान यड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये । 
'च््नोर कषा कि श्रापकी १०२६ भार्यायं आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
। .¶्रापके कुल के लोगों म सदा अदरः स्नेह यना रदेगा 1 आपके 
शरोर ॐ सौन्दयं की दिन २ बृद्धि होती रहेगी । 
| रेते वर देकर पावेंतीजी आओओर शिवजी अपने गणो के 
रम्ाथ अन्तर्धान दो गये । श्रीछृष्ण भी मनोवांछित वरः 
प्ाएधाकर श्रपनी नगरी को चले गये ओर वहां खुखपवंक अनेक 
है (कार के भोग॒भोगने लगे । समय शआनेपर जाम्बवती कँ 
, यथ्मनेक पुत्र उत्पन्न हुए ओर सब भरकार आनन्द हो गया । 
: व िगत्रान्‌ शंकर कौ द्या से सय कुछ भातत हो सकता है । 
भारत म मुनिवर व्यासजी ने कहा है कि शिवजी फे 
सलमान कोई देवता नहीं दै, वे ही सांसारिक जीवो को सद्गति 
। [1 ह । कल्याण श्रौर सुख देने म॑ शिवजी से बढ़कर कोई ` .. 


= 
१ य ~~~ 


१ 







ह 1 
# 
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| 
:३9 ` शिव-भक्त-माख । ॑ 
दयालु नहीं है चोर युद्ध करने मे उनके समान कोई पर 
भी नही है । तय्‌ 
^ नास्ति शबसमो देषो नास्ति श्मसमा गतिः । हर 
नास्ति श्ैसमो दाने नास्ति श्समो रणे ॥” णे 
(म० मा० अनुशा० प० ११। 
अञ्चशा० प०१ भ - 


छटवां रत्न ॥ 
= म 
ग्र्‌-नारायण री 


भराचीन काल मं भगवान्‌ के अंश नर ध्योर्‌ गिव 
ध नाराय 
वस्या करनं कीं अभिलाषा से यद्विकावन ्राथम म 
उन्हाने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि भाप इस पाथिव ~ 
मं विराजमान हा । यह प्राथना भगवान्‌ शिवजी ने स्वी" 
करली चीर नरः-नारायण-निर्मित लिग म पिष्ट होकर (8 
नि ¶्रमधद्धा के साथ उस लिग की 9 
न भप्यधना करते हुए कठिन तपस्या थ: 
१ स होकर रातदिन समवज्यरण 
चिन्तन करते थे, तिस्कि ¦ 
य नीर कुक उनका 
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। ऋं रत्न । ३५५ 
परा इस प्रकार तप करते-करते वहत समय व्यतीत हो गया 1 
तव॒ शरीागय॒तोप्र भगवान्‌ प्रकट होकर बोले क्षि हे नर- 
| नारायण ! म तुम लोगा की तपस्या सरे परम प्रसन्न हं । तुम्हारो 
# ओ इच्छा हो; वह वरः मागो लो । म वहत प्रलन्नतापूवक दुगा । 
। शङ्कर भगवान्‌ के पेते चचन सुनकर नर श्रोर नारायण 
भ दाथ जोड़ कर ध्राथना की किदे देवेश ! ` हे जगश्िवास ! 
| वदि श्याप हमारे ऊपर प्रसन्न ह, तो यदी वर दीजिये कि 
वरदा इस तीथं मे श्रापक्रा निवास हो श्र राप शपने रूप से 
शस क्ते मे रहते हुए भक्तौ की पजा स्वोकार कर उन्दः संघार 
नधन से सुक्त करं । भगवान्‌ सद्‌शिव ने उनकी भार्थना 
च्रीकार करली ओर ज्योतिः-स्वरूप हा स्वयं उस तीथ मे 
नेवास करने लगे । 
य यह ज्योतिलिंग केदरारेश्वर के नाम से विख्यात इश्मा। 
स स्थान पर जाकर श्रनेक देवता तथा असंख्य सुनियो ने 
विगवान्‌ की ाराधना की श्नोर अभिलषित फल पाया । 
= एक वार पाणडव लोग इस पवित्र वद्धिकाथ्चम मै गये । 
पगवान्‌ शिव ने उन्दं वहांदेला तोमायासे मिका रूप 
आरण कर लिया ओर वहां से चलने लो; परन्तु पाएडयथौ ने 
को पहचान लिया ओर उन्हे पशड़कर पत्म 
त (चिपूवंक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 
व बत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये रौर अपना रूप धार्णए कर 
क ह । भगवान्‌. ने कहा कि मतुम लोगों से वदत 





। 
2३६ रिव-भक्त-मार । | 
असन्न ट, तुम्हे जो वर मांगना हो मांगो । पाण्डो ने भ, 
स्तुति कर के उनसे नेक चर प्रास्त कयि शरीर संसा 
नेक भकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्रात प्र 
इन भरकेदारेभ्वर के दशनां के लिये श्रव भी असंख्य ५] ठ 
पुरुप जाते है । योगिया की सिद्धि का तो यह भरधान | 
हे 1 यदा पर पिरड-दान करने से पितरो का उद्धार होता| 
इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द-पुराण मे इस १पत 
लिखा हैः- | 
“ध्य पूजयति केदारं स गच्डेच्चिवमन्दिरम्‌ । {7९ 
तरस्मिस्तीथं नरः स्नार्वा पितुनुदिश्य भारत ॥ ईर 


ददाति शराद्धं विधिवत्तस्य श्वेताः पितामहाः |” ¶९ 


( रेवाख० १२३ 
= ॥ 
र] | 
सातवांँ रत्न |९ 
` पड [8 


ईैरावतार भगवार्‌ परशराम । 
धेतायुग भे पृथ्वी का भार हरन ॐे लिये ग 

स भगवान्‌ ने ्रवतार लिया था। वे वड़े ही ओजस्वी 

सचगुण-सम्पन्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे वदढकर (त 


“ „ ॐ हार से १९४ मीर पर केद्रिदवर महादेव षं । {न 
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| 

। 

| सातयां रत्न । ॑ ३७ 

री पायो ही नदी जा सकती । पितृ-घ्ाज्ञा के पालन के लिये 

खान्होने श्रपनी माता तकः का खिर कार लिया था । इसी भक्ति 

॥, ॥ प्रसन्न होर उनक्षे पिता ने उन्दः वर दिया था किसंसार 

ख कोई भी राआ तुमह नही जीत सकेगा । 

प । पक वार हंहय-कुल म॒ उत्पन्न सहस्रा ने कामधेदु को 
॥लच से परराम के पिता यमद्ग्नि का सिर कार लिया । ` 
पने पिता का वध देखकर उन्होने सदस्राुन के हजार के हजारो 
पथो को काटः डालने की परतिज्ञाकी। इसी परतिज्ञा के श्चु- 
¶र वे आंखं लाल कर गरजते हप सदसखाद्चैन के समीप 

॥ चे ओर उसके हजार वादा को उसी भकार कार डाला, 

|११ तरस प्रकार हाथो कमलवन मे पुव कर हजारो कमल-नाल्लौ 

~ प्क कए म अनाय किन -भिन्न कर डालत। है । परथ 
पम ने संग्रामभूमि म उसे र्थ से नीचे गिरा दिया । -इतने पर 
# उन्दं सन्तोष नहीं हृश्रा तो उन्दने इकशोख वार भूमरएडल 
समस्त क्षत्रिया का विनाश क्रिया । यहां तक फ पृथ्वो 
[त्रियो का कों नाम तक नही रह गया। गभ जो वाल 
गये थे, उन्दी से आआाज-कल के स्त्रिया का वंश चल्ल रह्‌! है । 
पर्रामजो को इन क्षत्रियां के वध करने का पाप लगा। 

म ३ पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होने श्रण्वपरेध यश्च क्षिया । उस 

स्वी त दान कर सारी वखुन्धस उन्दने कश्यप ऋषि कोटे 

क । शरोर अलंख्य ब्राह्मणां को हाथ, घोडे, र्थ, पालको, 

क चंदो आदि दिये। यह सश्र करते पर भो पस्णयमजी को 





~-0. ॥/॥८11(4<511॥ ©118\//80 \/8/8085। (0661011. [10111760 0 6819011 


। 


३.८ शिब-भक्त-मार 1 


नेक प्राणियो के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं भिल्ली । ११२ 
बे रेवतकः पर्वत पर गये रौर वहाँ वहत समय तक उ। 
करते रे । कटिन तप करने पर भी हत्या से लुटकारा न ष 
पर परशराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय शरदि ¶। 
पर्वतो की याजाक्छी। पटपश्चात्‌ नमदा, यसुना, चन्द्रभागा,१अ' 
इरावती, वितस्ता, चमंरती, गोमती, गोदावरी आदि १ 
सलिला नदियो मै धद्धापूर्ध॑क स्नान किया । इसीकेः। 
साथ गया, कुरत्तेव, नैमिष, पुष्कर, पभाख दि तीर्थो 
सेवन किया; पर हत्या-जनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली । चः 
अपने इस कटिन परि्रम कों निष्फल देखकर श्रीपरुदेः 
जी ्रपने मन मे सोचने लगे फि मैने तीथ का सेवन 
पवित नदियो के जल से श्चपने पापां को धोने का पयत्न दि 
घोर तपस्या ओ ५२६ परन्तु सुभे हर्या से छुटकारा नहीं # 

) ध्ससे क्षात होता है कि आजकल ये सव निःखल् दो गवे 
अतपब इनका सेवन करना व्यथं है । ने अपने शरीर कौप 
ही कष्ट दिया । ये इस प्रकार दुःखितहोहीरहेथेकि दं प 
देवि नारद वहां श्रा पटच । उन्हे सादर अभिवादन कर &ः 
रामजी कहने लगे कि हे देवं! पिता की. आका ते न । 
माता का वध किया ओर पिता के वध करनेवाला से # 
लेने के लिये भूमरडल के समस्त स्त्रियो का विनाश करई 
यह सव करने पर मुभे दर्याजनित पाप का अय 
उसके निवारण के त्थि भने रेक तप श्रौर || 
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| सातं रत्न । ३९ 


| 8 पर अवतक किसीसे मेरी हत्या का भ्रायश्ित्त नहीं हआ । 
ङ| नारदजी वोले कि महाकालवन % म॑ बह्महत्या-जनित पाप 
न {का निवारण करनेवाला सचं-सिद्धि- दायक जरेश्वरः नामक 
दि शिवजी का पक महालिग हे । हे परशुराम ! ठम वहां शीघ्र 
जाश्रो नौर उनकी श्राराधना करो । उनके प्रसाद से तुम सव 
पापां से सक्त हो जाश्चोगे । 


कै ९| नारदजी के उपदेशालुसार पररामजी उसी समय, उनको 
र्थौ प्रसाम कर सवं कामना-परिपूरक पवि महाकालवन को 
लील दिश्य । वहां प्टुंचकर चिरकाल तक भ्रीजटेश्वर महा- 
परश्ुदेव की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ श्राधना से पसनन 
न विकर मगधान्‌ शंकर ने उन्हें दशेन दिये । उने परमानन्द्परद्‌ 
न हिशेन पाकर पर्रामजी सुध हो गये श्रोर स्तुति करने लगे 
| कि हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल है, द्‌एनजनां के हित 
गर्ने के लिये आप छनेकं रूप धारण करते ह । हे करुणा 
करो पिख्णालय भं इस समय हत्या-जनित पाप से दवा जा रहा ह । 
'ध्ससे मेरा उद्धार कीजिये । यदि आप मुभपर परतन्नदतो 
ह, भु यदही.वरः दीजिये कि आ्रापके चरण-कमल मं मेरा अविचल 
प्रवं प्रगाद्‌ भरेम वना रहे । 







प भि कक 


ऋ महाकाटवन, अवन्तिक्रा (उञ्जेन) छौ कते ह । उञ्जेन मालवा मेँ 
23. & €. 17. रेख्वे का स्टेदान है । कारी भे, परञ्ुरामेशवर, महादेव 
स्का नंदनसाहु मँ ह। 
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1 रिव-भक्त-मार । । 
देसी स्तुतिं से भगवान शंकर ने भ्रसन्न होकर उन्दें हत्या कें 
सेमुक्त करः दिय नोर कहा कि आज से इल लिंग का नाम तुभ 
ही नामं से विख्यात होगा । इसे रोग अय^रामेश्वरकरहँगे । जोर 
भक्तिपूवंक रामेभ्वर की पूजा करगे, उनके जन्म भरः के पाप | 
जार्येगे । हजारो ब्रह्महत्यायं करने का भी पाप श्रीरामेश्वर्जमग 
दशेन करने से विनष्ट हो जायगा । स्कन्दपुराण के अवरौ 
खणड म इसका यड़ा माहात्म्य लिखा हैः । स्म 
“भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरम्परम्‌ । †ख 
आजन्मममवं पापै तेपां नश्यति तत््रणात्‌ ॥ ४९ 

यच्चापि पातकं घोरं बरह्हत्यासहस्म्‌ । | 
तत्पापं विलयं याति रामेरवरसमचंनात्‌ ॥ ५ ॥ ६ ् 
( अ० च० लि० मा० २६ अण०) पोर 


० 






9 > 9 ज 

ध ॥ 
प्राद्वा रठ्न | 

॥ 

< बरद 
ब्रह्माजी । । 

एक बार मेड पव॑त के शिखर पर धटे इष मदरथिया न बरह्म 

स पू्ा कि हे भगवन्‌ | संसार काः रादि कारण, ् + 
भभ्यय कोन है १ ब्रह्माजी शिवजी को माया से मोदित होर 
कार पूवक बोले-हे महषिगण॒ | मे ही संसार कषा दाष ( 
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1 
| 
| आखवों रल । ४९ 
केद्वयम्धू अनादि, श्रव्यय, सव देवां का-देव तथा पकर ईश्वर ह 1 
वम्भयुभक्तो पूजकर भक्तगण भुक्त होजाते है । संसार मं शुकसे बह 
जोक्कर कोई नदीं ३। में दी तीनों लोकौ का कर्ता, धर्ता भौर हर्ता 
पद्ध । इतने मं प्रकर होकर शरोर आत्माभिमानी ब्रह्मा से जिलोचन 
र्जमगवान्‌ ने क्नद्ध दोक्षर कदा-हे अह्यन्‌ ! इख प्रकार चज्ञानी को 
वाति षया वक रहे दो १ ये स्व गुण आपमें नदीं है । यक्किमैं 
प्षमस्त संखार का श्रादि कारण ह । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोर 
स संसार का जीवघन नहीं हे । क्योक्ि-्मे ही परमात्मा की 
परमञ्योत्ि ओर शरणागता की परपर गति हं । ्रापतो मेस 
ही भरणा से संसार के खटा ( १) कहे जाते है । 
| ` इस प्रकार अक्ञानता पूणं ब्रह्मा की वातं सुनकर दोना देवो 
1214 ब्रह्मा-शिव ) के पास चारो वेद्‌ भ्रा पर्वे । उनमें से ऋग्वेद 
पोला-जिसके हदय म खमश्त चराचर निवाख करते है ओर 
जससरे सकी उत्पत्ति होती है । बह सवं-धरेएठ, परमत, देवा 
ह देव महादेव है । 
| यज्र्वेद-जो ईश्वर समस्त यज्ञा द्वारा पूजे जते भौर 
गरीगी लोग जिनका ध्यान करते हैँ । बह देवों के देव पिनाको 
प्रदादेव हे । 
। सामवेद-यह ब्रह्मारुड जिसके द्वारा चलता ३। जिख 
ह्मी रमठव को योगी लोग जानते है । वह सवेष भौर अनादि 
न ~ ~ [ शंकर भगवान्‌ ही है । 
(१ 0 अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गतिः। 
मव्ेरितेन भवता सृष्टं शुवनमंडखम्‌ ॥ १० क० पु° अ० ३१ ॥ 
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छर रिव-भक्त-माख । 


अथवंवेद-जिस देवेश को महात्मा लोग पुज्नते 
खमस्त देवता दिष्य दृष्टि से वेखते हे । मवलागर से 
करनेवारे रुद्ररूपधारी बह महेश्वर ही है । 
इस प्रकार समस्त वेदौ का कथन सुन ब्रह्माजी हं 
ओरे-सय संग से रहित यह शिव परब्रह्म कैसे हो सयः 
है, जो उन्मत्त ख्द्रगण श्रौर अपनी स्जीके साथ निर्टंजमास 
विहारः करता है । यह सुनते हो पणव-स्वरूप वेद्‌ भगवान्‌ केरा 
हे ब्रह्मन्‌ 1 यद भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रश्र 
मान रौर खष्टि के यादि कारण है । ये स्वयं अपते आ 
रमण करते हैँ । यज्ञपति, शरजन्मा भगवान्‌ शंक्गर की म 
रची हई भगवती पावं तीजी जगज्जननी हे । इस धकार 
चिचाद्‌ हो ही रहा था कि भ्राकाशमरुडद से एक दिञ्य त 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हरं आरि 


= न == 
=> णि त त त 


ह श्रोर उस दिष्य मूत्ति का पंचम शिर चमकने खगा । 
उस्र समय भी बरह्मा ने श्रीशंकरजी की निन्दा की पनीर र 

दे महादेव ! मेँ हौ संसार का श्चादि खष्टाद। श्राप स, 
तेज से उत्पन्न टण्‌ हँ; इसलिये मेस शरण म श्राद्ये । रं 
पसे सगं वचन सुनकर महेश्वर ४मु ने कालजओैरव को भ 
ब्रह्मा ओर भैरव मे घोर युद्ध हुश्रा । कालभैरव ने ब्र 
पांच्वां सुण्न कार डाला । इस प्रकार महादेव दारा सिर 
ज्ञानं पर ब्ह्याज्जी ने भरकर योग बिद्या कै प्रभाव से 
जीवन प्राप्त कर चिया। । 
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| 

1 

| आरा रत । ४३ 
॥ इसके वाद्‌ बह्याने परददेती सचानी के साध विराज्ञप्रान उन 

बोकर भगवान्‌ फो देवा, जो व्याघ्रचर्म पर धे, दिव्य माला ` 

पहने, चन्द्रकला से सुशोभित शिरबाष्टे, कोरि सूय के समान 

प्रकाशित, जराज्ूड बनाये, हाथ मं डमरू श्रौर चिश्ल धारण 
सक्रिये, समस्त अगा मे शयेतमस्म धारण क्रिये, नाग-यज्ञोपचीत 
माष्पहने भे, जिनको योगेश्वर लोग हदय मं देखते रहते है, रेसे 
न्‌ मादि ब्रह्म महादेव के दिडथललिग का दशन करने से ब्रह्मज्ञो ` 
प्रष्न्तुण्ट हो गणः श्रौर इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः- 
आ! “नमो दवाय महते महदव्यं नमो नमः 
ग नपरः शिवाय शान्ताय शिवाये सततं नमः ॥१॥ 


१२|| ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्यायं ते नमो नमः| 
त महेशाय नमस्तुभ्यं मूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 


नमो विज्ञानदेहाय र्ित्यायें ते नमो नमः 

श ि नमोऽस्तु कालकालाय इश्व ते नमो नमः ॥३॥ 
| नमो नमोऽस्तु सदराय रद्राएय ते नमो नमः| 
| नमो नमस्ते कालाय मायायै ते नमो नयः ॥४।॥ 
नियन्त्रे सवक य्यांणां कोभिकाये नमो नमः । 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥१५॥ 
(ल योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां खे नमः । 

नमरः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ॥६॥ 
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-४४ ` रिव-भक्त-माख । 


` ` निस्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्वोनन्दपूत्तये। ` 8 


- पाः 
नमः कय विहीनाय विश्व॒भकृतये नमः ।|७॥ 
&कारमूचये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । के 


नमस्ते व्योमसंस्याय व्योमशक्तयेः नमो नम; ॥८॥इर 
र ( कृमपुराण उ० ३१ शर्या 
उनः 

| 
9 (जः भी 
इस सोमाटक-स्तों से प्रसन्न होकर श्रोशं रजी - 
पृथ्वी पर दणड के खमान गिरे हुए शरह्मा को अपने करक 
से उडाकर हदय से खगा छिया श्रौर परेमसे गद्गद स्र म धतत 

भैरव से वोदे कि ये ही परमपुरुप भगवान्‌ संसार में सरव 
शण म बड़ तुम्हारे पितास्वरूप है श्रौर आत्मा विष 
तुम्हारी रक्ता करने योग्य ह । तुमं ब्रह्मा का सिर नहीं कात 
चाहिये । श्रव यह उचित है ॐ उसे इनके धड़ से जोड{दः 
ओर इस ब्रहमहत्या के दोप से दयूटने के लिय संसार को ह 
` वत दिखते हए, भिक्षारन क्षिया करो ्रौर देव ग 
-सेवा करो । | ` 
यह कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राङृतिश्क पद्‌ (दिष्य हग 
को ह गे। इसके बाद्‌ एक देववाणो इदं कि हे भैरव! म्न 
क्पद्य दाथ म ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप ध 
करके जय तङ ये काशी पुरी मे जायेंगे, तवतक तिशरकपाश 
पीछे२ जायो। इस विधि से भेरी आज्ञा के अञुखार त्रिध 
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। 
/ आखर रल । ७४ 
(विचर । जव देवदेव नारायण भगवान्‌ का दूर्शन कसेगे, तव वेः 
| पापोद्धार का उपाय वता्येंगे । भगवान्‌ भैरव वह देववाणी 
सुनकर तोना लोक म भ्रप्रण करने लगे । चारौ ओर दे-दानर्यो 
के लोक म भ्रमण करते इण शररुप्ाणि भैरव, धिष्यु भगवान्‌ छ 
टस. सदन मं प्न कर मोतर जाने रगे, जहां लीला पुरुषोत्तम 
ध्याभिगवान्‌ श्रीरृष्णजी विराजमान थे । वीच ही मे द्वारपाल ने- 
उन्दं रोका ओर कहा कि शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये 
पीतास्वर-विभूपित यह चिष्णु भगवान्‌ का यह भवन है । चिना 
~ आका वयो भीतर धुसे जा रहे दो । तव कालभैरव ने द्वारपाल 
स्फी मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकं के साथ अन्तः पुरमं 
म ववेश करने के निमित्त नर युद्ध किया । । 
स उस समय विष्णु के अंश से उत्यत्न ५फालवेगः नामक 
ग वरष्रुपुखष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तोक्ष्ण खुदशन चक्र 
 क्चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यथं कर उसके 
नोद्य मं धलयाग्नि के समान अपना ति श्ल -चलाया, जिससे 
॥ १ पृथ्वी पर करर गिर पड़ा ओर प्राण॒ त्याग कर शिच-लोक 
इएश्रा गया । इधर कालभैरव अपने गणो समेत श्रन्तःपुर 
[ चके गये । तव नारायण ने संसार के मूलकारण 
य हीगवान्‌ भैरव को जानकर अपने खाट से रुधिर निकाल 
नरि न्दं भिक्षा के रूपम दिया ओर कहा फि दे श्रधिश् तेजस्वी 
| आपने किस लिये व्रह्मा के इस कपाङ को धारण किया 
19 £ तब कालमैरव वे सय चत्तान्त क सुनाया । 9 
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| 
- 8६ शिव-भक्तमाट । 


इसके याद्‌ अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या को ब 
कालभैरव को चोडने की प्राथना शी । परन्तु जव विषुभपः 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीडा न छोड़ा । तव जगः | ५ 
` शंकर का चहुत देर तक ध्यान करके बह बोली कि हे मगवन्‌॥ 
उख दिव्य वाराणसी पुरी मे जाये, जहां भीविश्वना्‌। 
समस्त पातक्षौ को नाश करते है । जहां समस्त तीथं, द। 
तथा साघुमहात्मा संसार की भलाई के लिये भगवार्‌ | 
सेवा करते हे । | 
कुछ समय वाद्‌ नारायण भगवान्‌ शिव-चत्य देख | 
इच्छा से दिव्थ रूप धारणकर शिवपुरो मं गये, वहां अति, 
विष्णु भगवान्‌ को देखकर शं रजी बारभ्धार चृत्य करने॥ 
डस समय प्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो प्रवा 
को चली गयो । इधर 1शवज्ञी ने बद कपाल श्रपने ॥ ४ 
) के श्रागे रक्ला । इसके याव्‌ उसको जीवित दोने का व 
दिया । तव से वह संसारम पूजनीय हश्रा। जो मे 
उत्तम वेश को सदा स्मरण करता ह । उसके खय पाप त तन 
जाते है । इस श्षठ तोर्थ म विधिवत्‌ पूजन सथा पिधा 
तपण करके मठष्य घ्रह्मत्या से मी छूट जाता है । श्व छि 
संसार को विनाशो जानक्गर तुम काशोपुरो मे 1 । 
यहां मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से भिर 
मुक्ति देते दै। पेसा कह, भगवान्‌ शं परजीने विष्णु को 
लगाया श्र श्रपने भ्रमथगणों के खाथ वहीं अंतर्धान । र 
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वु > 
प्गवान्‌ चिष्डुजी शिवजो से ध्रपने गण॒ फो पाकर चुपचाप 
विषुरपते लोक को चङे गये । 


नवां रन । ४७ 





प "एतदः कव पुण्यं महपातक्नाशनप्‌ । 

नद| #कपालमोचनं तीं स्याणोः परियफरं शुभम्‌ ॥१०७१ 

{३ ( मं प° ३१ अध्याय ) 

वार क 
| नलाः रत्न 

दे स 

ह कातिकेय-गणेश। 


रे 

न पक वार स्वामिकार्तिंश्ेय ओर गणेश, ये दोनों छुपरार शिवो - 
ने ५ पास जाकर अपने विवाह के किये विवद करने ¦ लगे कि 
 शवेभथम मेरा विवाह हो। दोन फे परस्पर चिवाद्‌ के अनन्तर 
र कुमार के लिये भीशिव-पायंती ने यह निश्चय किया कि 
{ ननो मे ससे पहले उलोका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि- 
त करके सवंभ्रथम आ जाय । इस भतिज्ञा को स्वौकार 
< एक कुमार कातिकेय तो पृथ्वो-पदक्तिणा के निभिच उसी 
च {मय चल दिये; परन्तु येचारे गणेशजी लम्बोदर हनि के 
रण सदश्ा वेसा करने म बिलकुल असमथं रहे । अतपव 
~. (2 शास्न्ाञुक्रूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्वर गिरिजा- 


8 ५ % कारी की माव्ुरौ भं यड कपालमोचन तीथं है। 
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८ ्राव-भक्त-माख ॥ 


क 


शिव कीदही सात बार वहीं पर भदल्तिणा करली रौर भोः 
बोरे कि अय आप टोग हमारा विवाह शीघ्र करदं । पार्क 
ने कहा- तुम्हारा विवाह पदे तच होगा जब स्कन्द्‌ से 
पृथ्वी की परिक्रमा कर श्राश्रोगे ! तव गणेशजी क्रोध परित 
चोखे कि आप लोग देखा क्यौ कहते हे १ क्या श्रापकी.रपप 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई १ वेद्‌ ओर शास्र मं हिः 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से वि 
क्रमा करने का फल मिलता है, क्या यह वाव सत्य नही, 
दस प्रकार गशेशजी की शास्जसम्मत बात सुनकर ¶ 
पार्वती ने गणेश जी का विवाह कर दिया ! जव कुमार ¶। 
परिमा करके कैलास परवत पर श्राये, तव॒ नारद ` 
उन्हे अपने निकर युलाकर श्रीगणेशजी के शुभ ¢ 
कीं चचां की । यह सुनकर कुमार को वड़ा बुरा मालूम {| 
| वे शीघ्रही वहां से उटक्र, शिव-पावंती के मना करने ( 
उनको प्रणाम करके, काच पवंत पर चले गये% । कु दिने 
जब पावंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न सहा॥ 
तव उन्दने देवपिं नारद को कुमार के पास भेजा। । 
नारद्जी ने कच पवंत पर जाकर कुमार को वहुत सर 






% वल्छरी स्टेदन ते २५ मीर, गुरकल जक्दान से । ५ वल्छरी रशन से २५ मीक, गुणन उदन ङ 
पन्रिम की ओर गादिनूर नामक स्टेदन वै । जिससे १६ मीर हो 
" पर कुमारस्वामी नामक माम दै । 
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| 
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नवां रल । ७९ 
३ 


र भौर वहां से उनको लौटने का प्रयत्न भी किया, परन्तु कुमार ने 
पीक न सुनी र नारद्‌ को श्रकेला लोटा दिया। यहाँ पार्बतीजी 
सेकिमार के विना व्याकुल हो रदी थीं 1 नार्दजी के समभ्प्ाने पर 
ध प्रावेतीजी शिवजी को साथ लेकर क्रच पवेत पर गयीं । माता- 
परिपिता का आगमन सुनकर कुमार कातिकरय क्रौच पवेत से तीन 
ह्वियोजन इर चले गये । गिव-पावती कचि पवंत पर जाकर 
संसार की मलाई के : लिये दोनो ज्योतिःस्वरूप जिग के रूपमे . 
ति गये । पुबरहनेह से बे दोना कुमार को देखने के निमित्त भरति 
अमावस्या शोर एूणिमा को जाया करते थे । 
¦ जो मजुप्य उस च्योतिःस्वरूप का दशन करता हे, वह नि 
सन्देह श्रपने मनोरथ फो पाता शै । ्नौर उसे फिर कभी गर्भं का 
दुःख नहीं मोगना पड़ता । अन्त मं बह परम श्रानन्द को पराप्त 
५ करके मुक्त हो जाता है। 








ज ( "दुःखं च दूरतो याति शुभपातयन्तिकं लमेत्‌। 

देतै/ जननीगभेसम्भूतं कष्टं नाप्नोति वै पुनः ॥ २१॥ 

हा । (शिब° खद सं ४ अ० १६ ) 
। ० 

व ० रतप नइ म मरकन्लन एत्न 


® यह तीथं गंडुर से ४५ मीर यो विनङ्ोड 11110110 मारकर 
(५. 710६0. से ८८ मी पर है 1. &. 8. 1 रेख्वे से जाना 
की होता हे । 


+ भोजन-सामम्री साथ छ जानी चाहिये । 
४ 
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५० शिव-भक्त-मार । | 


दसवां श्त्न की 


शेषावतार श्रीलच्णजी ` 


अर 
जव मयाद्पुखूपोत्तम भीरामचन्द्रजी श्रपनी साध्वो ठी 
सीता के दरण करनेवाले रावण को दण्ड देने फे लिये वग 
सेना लेकर रङ्कापर जा चदे तो वहां राच्च मे शरोर इन द 
मे धोर युद हुश्या । युद्ध मं थीरामचन्द्रजी कौ विज्ञय वि 
देख, भेधनाद ने निकुम्भिला शिला अ यज्ञ करके दैवाद्ञ का 
करना चाहा । उसे पा जने पर संलार मे उसको कोर! 
हरा सकता था । विभीषण को इस वात का पता लग शवर 
शरीर उन्होने यह सव चत्तान्त भरीरामचन्द्रजी फो सुना 
श्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लदमणजी को भेश्दः 
लदमणजी उस स्थान पर गये, जहाँ वह एकान्त ओ सन 
ऊर रहा था । उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला ही (ज 
करि इतने म प्काणक लदप्रणजो उपर वाण चरर्षग' 
लगे। उक्तके पास उख समय न तो हथियार थे, न युः 
की नोर ही कुठ समग्रो थो; किन्तु वह उष गुफा शग 
निकल आया श्नोर किस भकारः युद्ध करने लगा । युद्ध 
लदमणजो ने उते मार डाला । इथए मचन्द्रजोने राण ५. 
उक्षके साधथो असंख्य रात्ता का संहार करके लंका के रार 
पर तिभोषण का अभिपेक कर द्या। यह सव ष्टो जाते 





५ 


"` वा - 


दसा रल । पुष 


द ` 1 ॥ [निय 
ज 9 =-= क कि ० 


पीताजी को लेकर भगलाय्‌ रामजी अयोध्या चले गये रीर 

हां ानन्दपूर्वक राज्य करने लगे । 

। थोडे ही समय के शननन्तर लदमणज्ी को राजयदमा रोग ने 

भर दाया 1 वे दिन-दिन सूखने लगे श्र उनका शरीरः बहुत 
# श्री प्तीणख दो गयां ! अनेक.उपचार कयि; पर किसीसे 
 वादोग की निदत्त नदीं दो सरी । शरोरामचन्द्रजी पने परम 
न हपनहायक तथा भ्रेमपात्र भाई की पेखी दुरवस्था देख कर बहुत 
य शचिन्तित हट नोर छु लगुर वसिष्डजी से विनयपूं क इस रोग 
ख क्रा रण पूट्धने लगे । 
गेर१ . वस्िण्डजी ने कहा किं हे रामजी | इन्द्र को जीतनेवाल्ञे 
¶ -श्वरम पराक्रमी बीर मेधनाद्‌ का इन्होने तस्या करते समय 
नारथ किया है। उख समय मेधनाद्‌ युद्ध से विव्छुल अलग 
ेशदकर यज्ञ कर रहा था 1 पेसे समय उस ब्राह्मण को भारकर 
्रइन्दाने वड़ा भारो पातक किया दै। उसी महापातक से इन्दे 
ग एरजयदमा रोग ने रा घेरा दे। इससे छुटकारा मिलना कोर 
रखपाधारण वात नहीं दे । यदि रदमणजो किसी पावन तीथं 
यतिकर कु विनि शिव्राचन कर तो इना यह भयावहः 


ग दूर हो सकता है। शिथाचन दी इस पातफ का एकमा 
५ है। 


इस पकार वसिष्टजी की वात सुनकर रामचन्द्रजी को 
सुभा 







श्राश्चयं हुद्या । वे पने गुखवर से पूर्ने ठगे-हे महाराज | 
पके कथन से मेरे मन मे बड़। सन्देह उत्णन्न हो गया दै । 





८ क 





| 
। 
। 
रावण, मेघनाद्‌, कुम्भकणं रादि तो बड़ पातकी थे, मै भः 
बराह्मणा के चध करने मे' उन्हे लेशमाच् भी द्या नहीं ६-त 
थी । देघता, सुनि श्नोर सज्जन से उनका स्वामायिक वेः 
कृसरे की लियो का हरण करना भतिदन का क्राम था। रि 
रणे धरती, धन ` चौर धान्य को लूट लेना ही. उनका षह 
व्यापार था । हे स्वक्ष ! पेसे पातकरियां को मारने से हम प्रज 
छो पाप वधो लग गया 4 ॥: 
चसिष्ठजी ने रामचनद्रजी को सममाते हष कहा-हे\ ` 
वाहो रामजी ! रावण रादि राक्तल यद्यपि वड दुराचाए प 
संसारः को अनेक प्रकार के कट पटुचाते थे, पर थे! 


श शिव-भक्त-मार । 


न 


| 


7 
बराह्मण-कुल मे' उत्पन्न ? पतित से भी पतित बाह्मण इतर † ऽ 
$ 


का परम धृज्य देव होता हे । ब्राह्मएगण परमात्मा की | 


मृति है । इसीसे वे "भूदेव" कदे जाते ह । उनके -द्शकी ` 
 "पापोकी राशि षग भर मे" उसी भकार भस्मदहो जामद ती 
-जेसे राग से खरे का देर। जहां बाह्मण का आआवागमन्स 
करता हे, वहां सभी तो का निवास होता है। न्दे शं 
तक दो सके चन्द्र रीर स्वादिष्ट भोजन करावे । इह्य 


से.ङलंम वस्तु शहा को देवे, उनकी. सङ्गति ‹ # र 
उनकी पूजा करने शरोर उन्दः क 





र 4 


+. 


र ~+ 


५ क 


| दसवां रत्न ¦ ह 


1 
कटे भ" खब तीर्थं निवास करते द । श्रह्यणए के चरण की 
द {तनी रेग्णुं सिर पर धारण को जाती हे; उतने ही दजारः वपे 

चण्य स्वैः मे निवास करता दै । उनके चरणोदक. की जितनी 
7 णिक म्प्य के शरीरः पर पड़ जाय, उतने ही हजार चप 
पह ब्रह्मलोक मे परमानन्द्‌ मोगता है । भद्ध मे' बह्मा को 
हम पजन कराना अति पुर्यदायक श्र पितरौ को ठप्त करनेवाला 

|॥ महामूखे ओर ज्ञानरदहित भी व्राह्मण संसार का पूज्य होता 
ह॑, फिर बेद्‌-वेदाङ्गपारगामी विद्धान्‌ बाहाण का तो पृड्धुना 
चीप क्या १ | 
थे जो लोग आद्यौ को भिय द । जो लोग ब्राह्मणो की पूजा करते 
तर उनका इस संसार मे' फिर आगमन नहीं होता । ब्राह्मसौ को 


# $णाम करनेवाले लोग मदपय नही, सात्तात्‌ देवता द । विप्रौ ` ` 


+} चरणोदक परम पवि्र श्रौर पुरयद्रायक होता है ! उसके 
नार्मद इण करने से सव तरह की आधिव्याधि नप्र हो जाती है । 
मनक्भिख तरह ब्राह्मणा फे पसाद से सब सिद्धियँ भर्त होता हैँ 
दे ¶सी प्रकार ब्राह्मणो के क्रोध से स्वस्व नए भी हो जाता है । 
। श्मह्यण चाहे श्विदवान्‌ हो या मूख वह सान्तात्‌ भगवान्‌" का रूप 
भी हे । इसलिये ब्राह्मण का कभी श्पमान न करे । संसार-ताप 
` तप्त धराणियो को पएकमात्र बाह्मण ही शान्ति दे सकता है। 
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| ४ 1 इन्द कुखञ्च मम शूल विशाखा । काटबृण्ड हरिचक्र कराला । 
| जो इनके मारे ना मरं । विप्ररोष पावक सो जरं ॥रामायण ड० कां ०॥ 
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* अविदो बा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः । १६ 
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| रिव-भक्त-मारः । | 


“ जव तक स लोक मे' शङ्ञाजी. की धारा बहती रहें" 
सक्‌ वेदौ का धोप ` होता रदेगा ओर जव तक राद्यं देः 
होती रदेगी, तव तक कलि का भ्रवेश नहीं दो सकता 1 ए : 
सव को चाद्ये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे! कभी (४ 
अपमान न करे । ब्राह्मणौ हीः फे कोप ` से देवराज. ₹) 
सहासन पर वैा हुश्रा राजा नहुष अतिनीच सपव 
गिरादियागयाथा! ` रोः 
` जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद्‌ चौर शाख जानता है, 

दशनमा से सव पाप नए हो जाते है! जहाँ वेदवर 
निवास करता दै, वहाँ समी पुर्यकेत्र निवास ` करते (लप 
1 जहां शाखयेत्ता ह्मण रहता है, बहो सात्तात्‌ विरह 
घान्‌ रहते हं । पुराणवक्ता चिप्र जिस स्थान पर तार 
है, वदाँ समी तीर्थं चनौर सभी देव पना स्थिर स्थरि 
लेते है । ब्रहमहत्या आदि महापातक से मुक्ति पाने काव 
विभरांके चरण की सेवा ही है । ` सष 
भ ब्राह्मणो की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार लोपः 
क्षिया जाता, बह विधि-रहित होने पर भी पूं 
भर्म को आज्ञा के चिना जो कार्य क्रिया ` जाता, वं 
कितने भी परिम से षयो न किया गया हो, + ्‌ 








जाता 4 1 


,र त्वन्न मुच्य मी अवध्य होता दतो पुलस्त्य के पौत्र, सः 


| दसवां रल । चम 
। 


(पारद्भत रावण के वध का पाप न लभे, यह.सर्वथा असम्भव दै । 
| चद मर्यादापुरूपोत्तम ! यद्यपि आप लेप रौर असङ्ग है, तथापि 
(ब्राह्मसो श्नोर गोरा की रक्ता के लिये संसार मे एक खुन्दर आद्शे 
{उपस्थित करने के क्लिये, आपको इस पाप का प्रायञ्ित्त करना 
ध रचित है । ऊुच्ञाय्र नामक तीथं मं जाने सरे ब्रह्महत्या-जनित 
स्प दूर हो जाता है। अतपच लच्मण को उसीका सेवन 
पयं र ४; 
रना चाददिये । यहां तप करने से लद्मणजी का यदह भयंकर 
ह रोग समूल नट हो जायगा । 
! ¦ शुख्वर वसिष्डजी के कथनादुसार लचमणजी कुब्जाघ्र 
तीं मं गये ! बहास एकर कोस की दूरी पर एक वडुत खुन्दर 
तपोवन था । उसके पास ही ब्रेलोक्यपावनी, भ्रिपथगा गङ्गा 
पह रही थीं । नेक सिद्ध उस भूमि म॑॑वैडे परमाराध्य देव 
त सगवात्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे 1 वहीं पक सुन्दर श्नौर 
्थाश्वि् स्थान भे लदमणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की । 
का५वहां उन्होने आहार.विदहार का पृं परित्याग कर, यार घषं 
१ अपने मन की सभी चृत्तियौ को लीन कर दिया ओर 
 ्(पडकर मंज" का जप करते रहे। सौ वर्पो तक उन्होने केवल 
जश्वयु पीकर देहरत्ता करते दुष घोर तपस्या को । तदनन्तर सौ 
वरत्रष तक पन्न ओर फलौ को खाते हण, सव इन्द्रियो को वश में 
| इण, सव इन्द्रयाका चश 
» हदद्ार से १४ मीर पर “लक्ष्मण शा" हे समीप यह ट्ष्मणेदवर 
रिव हं । इसी स्थान को ऊुन्नाच्र क्षेत्र मी कते ह ! कारी की पंच- 
। कोरी मे मी रक्ष्मणेश्वर रिवहे॥ .. , , ,. 
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५६ रिव-भक्त-मार । | 
। | 
| 


किये एक पैर पर खड़े भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते रे। 
उनकी तपस्या से भसन्न होकर अपनी कान्ति से 
दिशाञ्मां को व्याप्त करते हप भगवान्‌ शंकर भग हृ । | 
खमय बै नन्दी दषम पर आरुढ थे, उनका ललाट श्रं 
खशोभित हो रहा था, व्याघरास्व्र से अपने शरीर को ॥ 
इष थे शरोर सर्पो का यज्ञोपवीत क्ये पर शोभित हो स 
शस तरद शिवजी आकर वोले- हे वत्स लद्मण! मेरे आधौ 
से तुम सव पातको से मुक्त हो गये। इस स्तेज मे स्नान क | 
दिप ब्रह्मदत्या-जनित पाप दूर हो गया 1 अव वम३। 
यन्य क सख भोगो । अव से तुम्हारे शार मे रोग का। 
मी नहीं रह जायगा 1 श्राज से म इसी लिग भं निवास र 
शओर इस लिग का नाम वम्हारे ही नाम पर (लच्मरोश्वर' हे! 
फेला कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गये । रि 
भगवान्‌ से वर पाफर लक्मणजजी श्रपनी राजधानी अरयेएक 
छो वापस चले गये नौर यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी की प्रान 
का परम भानन्द्‌ लृटनेलगे। ` क प 
| लघ्मणकएड़ म स्नान श्नीर जप करने से अनन्त 
£ ओर सदमर्वर मवान्‌ दोन करे से सद 
छण भरः म प दी जाते हे । लद्मरोश्वर से सम्पू 
¶ पत होती ै। मायाषुीमाहात् मे सिका है. ` 6 
गङ्गायाः परिचरे तीरे यन सिन्ूरवरणका । 
मृत्तिका बतत विम ! तत्र लमणङ्कएडकम्‌ ॥ २ 






0111 


। 

| 
| ग्यारह रत्न ! पछ 
1 


९।| तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानम्तयं लमे्रः । 





से; < 

प्‌ | | स्मणेश्वररदोऽतर दशनात्‌ स्व॑पापदा ॥ २५ ॥ 
च| यः स्नापयति तन्लङ्गमम्बुना भक्तितत्परः । 
तते ॥ -रबोन्‌ काप्रानवाप्नोति नलदानेन नारद्‌ ! ॥२६॥ 
^ [ मायापुरी-मादात्स्य २३ अ० ] 
7  , न-+~ 

६। ॐ _ 

क ग्यारहवां रत्न 
म १ । ० २-<~- ° 
का 
वक देवगुरु वुहस्पतिजी । 


हो| संसार की खृष्टि करने की श्छ से ब्रह्मा ने मरोचि, श्नि, 
क्षिया आदि सात मानस पुज उतपन्न किये । उनम अङ्गिरा के 
अर आङ्गिरस नामक् पुत्र इट वे शेशवावस्था मँ ही वड़े 

की षान्‌ ओर विद्धान्‌ थे । वे सव शासो के तत्व जाननेवाले, वेदो 
क पारङ्त, बड़ रूपवान्‌, गुणवान्‌ एवं शील-सम्पन्न थे । 
्त$न्दाने भगवान्‌ शंकरः की श्राराधनां भरारम्भ की । परमपावनो 
१ नगरी म शिवलिग की स्थापना कर वे घोरतपस्या 
लगे । 

तपस्या करते दप जव दख हजार यपं थोत गये, तब जग- 
महदेव उस लिंग से प्रकट होर कहने लगे शि भे 
| तपस्या से परम भरसन्न ह, अपना अभीष्ट बर मगो 1 


= 






# भगवि र = 
(+) शिद्धिनौ , क ३ + 
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यट शिव-भक्त-मार । । 
पने सामने . उत्छृ्ट तेजोमय जराजूरधारी, परम कल्या 
भगवान्‌ शकर की मतिं देखकर वे प्रत्तन्न बदन से रु 
लगे-देदेवदेव जगन्नाथ | आप त्रिगुणातीत, जरा-मस्‌। 
रहित, जिज्ञगन्मय, भक्ता के उद्धार करनेवाले ओर शरणा। 
वत्सल ह । आपके दशनो ही से मेँ -कतरृत्य -होगय है| 
सब कामनायं पूरं हो ` गयीं । ाङ्गिरसल की देसी । | 
सुनकर भगवान्‌ श्राशुतोष श्नोर भी पसन्न हथः जर अते। 
दिये 1 उन्होने कहा- हे श्ाङ्गिरस ! तुमने बृहत्‌ ( बड़ा | 
किया हे, इसलिये त॒म इन्द्रादि देवौ के पति दोवोगे नोर वु 
नाम इृ्स्पति' दोगा । तुम बड़ वक्ता श्नौर विद्धान्‌ हो 
लिये तुम्हारा नाम “वांचस्यपति.भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे 
स्थापित इस लिग की श्ाराधना करेगा, उसे मनोवा 
ं फल मिलेगा । इस प्रकार नेक वर देकर भगवान्‌ शंकर 

) गरह्मा,.इ्द्‌ आदि सव देवताश्चो को बुखाया रौर बरहा 
कहा कि शृहस्पतिजी फो सव देवां का आचाय बना! 

ब्रह्माजी ने उसी समय षृहस्पति का देवाचायं पद्‌ पर अर 
कर दिया.। रस॒ समय देवता्थो की दुन्दुभियां यजने लरगी। 
भगवान्‌ शकर के अनुग्रह से आङ्गिरसं ने वह पद प 
जिससे वदृकर रगे-लोक मे को दूसरा पद्‌ हो ही नही सई 
# ते ये शतं देवानामानन्दः स एक इन्दस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य 
मतस्य रमिनदरयानमदः स पो तेरवः । = 


1 
9 3 +. च 6 


यह 
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| वारदवां रल । ५९. 
व्याः 
~ । उनके संस्थापित ‰ चृदस्पतीश्चर के पूजन से ध्री भ्रतिभा- 


त्यज दोजाता श्र श्रभीएट-सिद्धिः होती है । 

`| शुुव्यसमायोगे लिङ्गमेतत्‌ समर्यं च । 

ह|| यत्करिष्यति मनस्त्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ 
ती { अस्य संदशेनादेव प्रतिभा भ्तिलभ्यते । | 
न आराध्य धिषणेशं वे शुरुलोके महीयते ॥६१॥? 


बड़ा। | ( काशीखण्ड अ० १७ ) । 
रतु =-= । 
हो) | बल्ला चं स्ह 

दा रहवा रत्न 

वा -- ©+ 

क शक्राचाय । 


। देवां ओर दैत्यां मे सदा से युद्ध होता चला श्राया है। 
भभधिकतर देवां को ही धिजय भाप होती है श्रौरवे ही दैत्या 
¢ भगाकर स्वगं का उत्तम सुख भोगतेदहे। इसका कारण 
| यदी हं किं देवां के पक्त मे विष्टु, शंकर, इन्द्र॒ आदि बड़ो बडी 
 " देवशक्तियां + 1 


‡ णक वार दैत्यौ के ्राचायं शुक्र को अपने शिष्यौ का पराजय 
` देख कर वहत दुःख श्रा ओर उन्होने तपस्या के घल से देव 


आक कनक कनकः क 










"म किये क 


श्र पावनपुरी काकी मं ब्ृहस्पतीश्वर संकटा धार पर है । 
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;६० रिव-भक्त-मार । | 
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को हराने की परतिज्ञा की श्रौर ® शर्द्‌ पर्व॑त पर तपस्या। ˆ 
चले । वदाँ भूमि के भीतर एक सुरण मे भवेग कर ‹ श्र ` 
# नामक शिवलिग की स्थापना की श्नौर प्रतिदिन अद्धा 
-पोडशोपचार से भगवान्‌ शंकर की अर्चना करनेलगे । अब्र 
र अन्यमनस्क होकर ये परम द्रुण तप करने < 
| "य 
गये । इस भकार तप करते-करते जव एक सहस्र वषं गर्तं 
हो गये तव भ्रीमहादेवजो ने उन्हें दशन देकर कहा षिकः 
न्तम } म तुम्हारी श्राराधना खे परम सन्तुष्ट है, जो वर भर॑ स 
दो, मांगो । श 
श॒क्राचायं ने हाथ जोड़कर भाथना की कि हे देवदेव ॥ 
आप सुपर प्रसन्न हं तो सुभे † बह विद्या दीक्ञिये कि 9। 
मरे हण जीव जी उट । शंकर भगवान्‌ ने मसन्नतापूचेक | 
बर देकर कहा कि तम्हे ओर कुद मगना हो बहभी मोल 
शक्रने कहा दि हे महाराज ! कातिक शुक्ल अश्नी. क| 
छकेश्वर का जो भकतपूर्वक अर्चन करे, उते अल्पमृत्युं 


कमी भय न हो । महादेवजी ने तथास्तु" | 
प्रयास किया । गस 











| 
व 





9 अबुद्‌ पव॑त ( आदृ ) राजपूतान ञँ है। 
ह: मे छक्रेष्वर' शिका गी ओँ हं। 
† यदि तुष्टो महादेव विं देहि महेरवर ॥ 
यया जीवन्ति सम्प्राघ्ठा तयुं सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 


( स° प° अडुंद्‌ अ० १५) 
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| 
॥ 


| तेरहवाँ र्नं । ३१ 


स्या थथम वर के भभाव से शक्रने युद्ध म मरे हप असंख्य दैत्यो 
को फिर से जिला करः युद्ध भे भजते २ देवो के नाको दमकरर 
धरिया । दैत्यो को पराजित करना दे के लिये फटिन डो गया । 
र | इस शुक्रतीथं मं स्नान करने से एवं शुक्रेश्वर के श्र्चन से 
बूुप्य सब पापो से मुक्त हो जाता है श्रौर उसे अदप-सृत्यु का 
य कभी नही होता । उसे शस लोक म अभीष्ट वस्तु की प्रासि 
गती है । सव सुख मिलते द रीर अन्त मे शिवलोक को पात 
शिवगणौ के साथ श्रानन्द्‌ भोगता है 1 | 
स्कन्द्‌ पुखण म शुक्राचाय ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 
त थी:- 
व । -“एतत्फातिकमासस्य शक्लाष्म्यान्दु यः स्पृशेत्‌ । 


8 ततो लिङ्ग पूजयेच यः पुमाञ्खुद्ध यान्वितः ॥ १० ॥ 


र 


वेक । अल्पगृत्युमभयं तस्य मा भूत्तव भरपादतः 
गलो चा > - 

को टान्‌ कामानवाप्नातु इद लोके परत च ॥ ११॥ 
व ह | (भ कण्ड १५ 


तेरहवाँ रत्न 

सुरराज इन्द्र । 

। इन्द्र के द्वारा पने पुत्र विर्वरूप का चथ सुनकर महपिं 
अत्यन्त दुःखित ओर कुःपत दु । उन्होने परम 





५। 


शि + `" ग्म । ॥ ~ ~ क (= पा क क अ ऋ + = 
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-६२२ {चच-म्त-माकछ । 


दाखण तप करके बरह्मा को प्रसन्न क्रिया श्रौर देवौ कोलि 
भीत करनेवाला पुत्र मांगा । उनके वरदान से दृत्र कद 
परम तापी पुत्र उत्पन्न हुञ्चा 1 पिता को आज्ञा के शह 
"इ इन्द्र॒ से वद्ला लेने के लिये घोर तपस्या करने 7 ` 
उखकी घोर तपस्या देलकर इन्द्र को बहुत भय हृश्या रर प 
दधीचि ऋषि की हड्डियों से यने हुए बज्न से उसे मार ङ : 
बृ ब्राह्मण को मारकर ज्योही इन्द्र चलने लगे,#ए 
बरह्महत्या ने उनका पीडा किया 1 जहो जहो इद्र जाते, “ 
वह उनके पीे बह हत्या मी जाती थी । ब्रह्महत्या, घु। 
चोरी, शु ख-पत्नी-गमन पवं विश्वासघातः, ये महापा 
इनसे वचना कठिन हे । 
परम दुःखित देवराज इनद्रासन अर इन्द्राणी का ए 
कर तप करने के लिये चले ! वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, 


14 


नदी, तडाग शादि मं गये; पर उस हर्या से उन्हे 1 ॥ 

मिली । शनत म॒हिमाल्तय पहुचे शरोर वहाँ परम क ॥ 
शकर भगवान्‌ को आराधना करने लगे । छृच्छ चा 

द्‌ नेक दुष्करः बत कि । वे श्रीप्म-ऋतु मे पचानि 
थे, वपा मं खुले मेदान मे यैठे भीगते रहते थे म ॥ 
मं सगि कपड़े पहने हप भगवान्‌ की श्ाराथना किय 
थे । दस प्रकार उग्र तप करते-करते दस हजार वं बी0 ` 
तव आ्ुताष भगवान्‌ शिवजी प्रसन्न होकर अग! 
सयोग से उसी समय सव देवता श्नौर पि भी आ | 









20-0. ॥॥५11111॥<5110 81188 \/881185} 0610. [14111260 0\/ ०0879 1 


"4 


। | तेरी श्स्न । ६३ 


नमे से चृ्टस्पति ने का- ङि श्माप ही लोगो की आज्ञा खे 
त्र बाद्रने इृगाुर को मारा था। उसरी के कारण दनके ऊपर 
क शर्षहत्या सवार दै । ये सम्पूरो अजगत्‌ में धूम चुके; पर करीं 
ले फ शान्ति न मिल सकी । हे देवदेव उमापते ! इनको पसा 
रोर दौजिये जिसमे ये इस महापातक से छुशकारा पाजारयँ । 
र ङ भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उख ब्रह्महत्या को 
त, एर दिस्त मे वाँट दिया । पक भाग नदी भ, दुला पृथ्वी 
ते, (तीसरा रजस्वला स्री मे श्रौर चोथा शद्र-सेवक ब्राह्मण 
, द| इस भक्नार उस हत्या से ुक्तकर के भगवान्‌ शं कर इन्द्र से यके 
पाम तुम्हारे ऊपर त्यन्त प्रसन्न हः चर मोंगो। इन्द्रने 
ध जोड़ कर भराथेना की कि हे परमेश्वर मै इस तीर्थं मे शिव- 
¡फर स्थापित करता ह, आप उसमे सदा विराजमान रहँ ओर 
र [री आयधना करनेवाठे मक्तौ को महापातक से मुक्तं किया 
1 । इस प्राना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशिध अन्तर्हित 
ङयि ओर देवराज ने विधिविदित रीति से शिवलिग का 
शापन किया । स %इन्द्रतीथं मे स्नान करने तथा इन्दर के 
गि संस्थापित “इन्द्ेश्वर' नामक शिवलिंग की पूजा करने खे 
शितौ भी.सव पातका से मुक्त दो जाता है 1 इसका माहात्म्य 
` . दिपुराण मं इस प्रकार दिया गया है:-- 










५ यह स्थान हरिद्वार से १४६ मीर पर प्रतिद्ध  केदरिदवरं के पाष | 
दनद्रपवत फे नाम से विख्यात है । | 
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| 
| 
६४ शिव-भक्त-मा 1 | 


(“इन्द्रतीर्थं ज यः स्नात्वा तपयेत्‌ पिरेदेवताः। शष 
महापातकयुक्तोऽपि युच्यते सबंपतकैः ॥ ४१ = 
इनद्रती्े त यः स्नाता पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । तरार 
सोऽश्वमेधस्य यजस्य पुष्कलं फलमश्चुते ॥ ४ 

( रेवाखराड ० ११८द्‌२ 


चोदहवां रत्न ल 


--र्0 ङ कहठ०- [३ 
परम्‌ भक्तं यपराज 


 भाचीनकाल मे मारडव्य नाम के एक परम 
हो गये ह 1 अपनी जीवन-यात्रा समान्त करने 
छोकान्तरित हये श्र पूर्वजन्म म अर्जित कर्म के ¶ 
उन्हे श्रली पर चदृने का दणड दिया गया । शली के शप्रप्र 
उतर कर चे महपिं परम श्रानन्दित होते हप यमराज 8 
गये रौर उनसे पृच्ने लगे कि आ्राप कृपा कर हमको पना 
दये किं मेने इस जन्म मे अथवा पुवेजन्म मं पेखा कौ (यः 
पाय किया था, जिसके फलस्वरूप मुके यह | । 
मगना पड़ा है 1 यमराजञने उत्तर दिया-- देविप्रशिरोमसौरः 
ज्ञन्म मे श्रापने. वाल्यकाल म॑ अनेक जीवौ के #: 
शरलाग्र से बीधा था। उसी पराध से आपको शदे 
यातना भोगनी पड़ी है । मारडग्य ऋपि ने यमराज 


तं 44 










^१ 4 
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| ववौददर्वा रत्व । ६५. 


४1 शकरः क्यार छट से अपयाथ फे लिये आपने सुरे इतना 
१ कृडोर दणड देकर बड़ा. न्याय . क्रिया है । तः इसके बदले 
ष पको शशाप देता ह कि श्राप देव-योनि से मचुष्य-योनि मं 
। प्रायं शरोर उसभ भी शद के धर मँ उत्पन्न छौ | 
४१ मारडव्य खनि का.पेसा कठिन शाप खुनकर यमराज अपने 
११८दय मं अत्यन्त व्यथित इए श्रौर इस शाप के तीकार के किये 
वगवान्‌ शुङकर की. ्रयाधना करने लगे । किसी प्क पचि 
इतीथं भे शिवलिङ्ग का: संस्थापन कर. षोडशोपचार से भक्ति- 
[बक पूजन . कर उनके सन्मुख कठिन तपस्या करने लगे । 
श्ल प्रकार दिन रात कटार तपस्या करते-करते .वहुत दिन 
तीतः इष्ट । अन्त मं भगवान्‌ ` शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
। १ कर प्रकर हण रर वोले- दे यमराज ! मे तुम्हारी तपष्या 
॥ अत्यन्त असन्न ह । संसार भ पेखी शोर अस्तु नहां है, 
के | तम्दारे लिये अदेय हो 1 श्रतणव श्रभीष्ट वर मगो । 
प्रयज ने ` हाथ जोड़कर विनयपूर्वंक कहा- हे भो ! न्याय 
ज ना ओर सांसारिक जीवो को उनके कर्मो के अनुसार फल 
श्ना मेरा कतेग्य नोर धमे है । उसी कर्तव्य के पालन के लिये मेने 
र णडव्य डन्य ऋपि को उनके करमो फे श्रनुसारः शूली का द्राड़ दिया 


ली । उससे कुपित होकर उन्होने सुभे शाप्र दे दिया कि मँ मलुष्य 






शर मनुष्य! म भी शृद्र-ओनिमेजन्म पाड हे सदाशिव ! छपया 
पदेव है 1 पावन का म संकावाट ॐ नीच पेश शिब हं 1. 
% त्व 
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रो ॥ 
` „४ ^ + = नमर = # । 
[= , ककि १ र्द ¬ त्र आ" ` हि 99 क का ` = क्क जन्ति कः "कक्कर कः + व) 


३६ शिव-भक्त-माल । | 
इस धुणित योनि मे जाने से सुभको यचाध्ये । यमराज ३! 
करूणापूणं चचन सुनकर शिवजी कष्टने लभे कि मारना 
महामुनि के वचन को अन्यथाःकरना मेरी शक्ति के {६ 
दे । परन्तु इतना घर मै देता द कि शद्र-योनि मै रहते इ ज 
वम्दं ब्रह्मज्ञान यना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुरय से | ४ 
रहोगे। शद्र-योनि मं उत्पन्न होने की ग्लानि तुम्दं नहीं 
कृटुम्बियो के कारण तुम्हे कष्ट नही उठाना पड़ेगा । तुम फं | 
बपे मनुप्य-योनि मं रहकर अपे उपदेशो दारा असंख्य र | 

का उद्धार श्नौर खंलार की भलाई करोगे । अन्त योग। 

बरह्मरन्ध से पाणो का परित्याग. कर परम पद्‌ को पाप्त हो 
फसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। 


` आत्मानं सम्यद्यत्सृज्य शक्तिमेव यास्यसि | ¦ 

. एषक्त्वा स भगवान्‌ गवशादरशनं हर; ॥ ११ 
अ | (नागर खं -अ०¶ । 

लिया श्चौर उनका नाम विदुर पड़ा । यमराज के चतरं ह 

८: , 19 भीमहादेवजी के वरदान खे स्य 1 

ुर परम विद्वान्‌ तथा पूरे ज्ञानी इये । धरतराषट श्नोर वैः 
भयो मं एनसे सलाह लेते थे । रुर चरिकालदुशीं थे | 


कां क्या होता है यह सव एक ही स्थान पर वै £ | ने ` 
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११ 
| पन्दुर रल.1; इछ 
जदे। ॑ 
इर्ते थे 1 आप व्ह्यन्ञानी थे अतः श्रापके-ऊपर जाति का दद 
7 सर नदीं पड़ा श्रीरन ` पाप-पुणय का छु वन्धन दी इन्हे ` 
त ¶ सक्ता 1 इस प्रकार भगवान्‌ शकर की रपा से यम सहा: 
\ 9 कमेवन्धन सखे निक्षिप्त रहकर परमधाम को गये । 


से । 
क | ( नागर लर 2 


मप्‌ ९-><&2े ॐ 

£ 

ग। 9 

| पन्द्रह रत्न । 


गये | | --- न्वः 


५१। आचीन. काल भर यशदत्त नामक पक परम तपस्वी बाह्य 
०। बे सम्पूणं वेद-वेदांगां के क्राता ओर सर्व॑व्‌ा भौत-स्मातं 
र में म भदृत्त रहते थे । उनके 'गुखनिधि' नामक पक पुच्च 
र हा । जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सव विद्याद्या को पदृकर 
छ रां विद्धान्‌ दो गया । दैववश संग भे पड़ने से उखे ज्ु्ा 
पालने का दुज्यसन लग गया । नित्य वह अपने पिता से द्विपा 
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क€ शिव-भक्त-माङ 1 


खुणएनिधि भोजन. की खोज मै एक मन्दिरः मे पंचा ५0 
बार पर बेटकरः शिवकी तैन खनने लगा} रात को जव स, 
सो गय तो शिवभोग चुरान के. छ्यि बह मन्दिर भ | 
उस समय . दीपक की ज्योति क्षीण, हो गयी थी 1 इ एय 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर वत्ती जलायी ओर आग इर 
भागने स मे उसके पैर के लग जाने से पक रसि 
जाग पड़ा उसने जमायी रध 
५ पेसी लाटी , जिससे ५ 
उसा दोपदान के फल से वह दूसरे जन्म मे क व 
ण ग 
लयां मे दीपदान करने का चत दाया । इस उत्तम ॐ 
भाव से वह उस जन्म मे अनेक भकार्के गै 
म {सद्गति को भात हृ्ा। क ^ 
१ प इं दूसरी वारः पुलस्त्य क पु पिल 
॥ मे उसश्ना.जन्म हुश्ा । एस उत्तपर कुल भ जन्म. पार 
"` शयु को आराधना म लग गये ओर शिवहि 
स्थापन कर ® कठिन तपस्या करने लगे । तप करते भा 
लाखो ष .बीत, गये ओर उनके शरीर मे केवल. 
तमाति . चच रह गया । उस नीव तप से पसच देक ध 
रान्‌ महादेव उमा सहित श हुए श्चोर कहने लगे ~प 


| 
। 
| 
| 
| 
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| 
। 
पन्द्रहवा रस्य । ६१ 
1 


शर } वम्हार तपस्या से मं परम असन्न ह रं तम्हायी 
तदरूधिलाया परं करने आया दह । ठम अपना अभीष्ट घर मोरो । 
म | -येसा मधुर वचन सुनते ही चथ्रवण॒ ने ओंखं सोली, परन्तु 
। शलुयजी के तीव्र तेज के मारे उनकी आंखे" फिर बन्द हो गयीं 
भ्रोर उन्दने दाथ ओङकरः पाथना की -हे महाराज ! मुभे पेखी 
कति दीजिये 1 जिसमे ्रापशा सवफल-दायक दशन कर 
वृके । श्रापके दशंनमा्र से मेरी अभी एसिद्धि हो जायगी । तवं 
परीमहादेवओी ने. उनके ऊपर रपापृणं हाथ .फेय, हाथ फेरएते हा 
गे दिष्य दृष्टि हो गयी । आंख खुलते हौ उनकी इटि सवके 
तव {हले परम सुन्दरी गिरिजा पर पड़ी । अतपच वे कूरद्टि से 
मब्रन्हींको धूर-धूर देखने लगे । इस धूरने का फल यह हु कि 
की वायीं आंख फूट गरे 1 पावतीजी उनका यह दुव्यंवहार 
त्र विलस कहने लगीं कि यह तापस तो वड़ा दुष्टं मालुम होता 
"पहि, मुभे बड़ी ऋरदष्टिसे द्वेख रहा है! शिवजो ने हसफर 
लिक्कहा- हे देवि ! यद तो तुम्हारा" चुच् है, तम्देः किसी चुरी 
रते ्भावना से नहीं देख सकता । यह तुम्हासै तपस्या के फल 
श्राश्चयं कर के तुम्हारी रोर निहार रहा ह । 
` शंकरजी वेधवण से वोे कि हे ब्ल ! म तुम्हारी . 
से बहत सन्तुष्ट हं श्रौर बर देता ह कि तुम्हे निधियो 
॥ ४ भ्रात हो शौर गुह्यक, यत्त, कल्लर तथा पुरुयजनों 
छि अधिपति हो आनो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये म तुम्हार 
के समीप ही निवात करूंगा । पावेतीजी ने भी 
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। 
| 
| 


- | 
अनेक चर दिये शरोर कहा कि तुमने मेरे. पको के! 
चट खे देखा है इस लिए तुम्हारा नाम वेट दोगा कि | 
स्थापित इस शिवलि्ञ का जो लोग विथिपूयैक अच 
वे कभी निधन नहीं होगे श्नौर क्रिस भकार के पा ल 
न्ह लगगे 1 पेखा वर देकर पावती जी के साथ दि | 
श्रन्तधान हो गये ओर कुवेर अलकापुरी का येश्बस्य। ४ 
परम. सन्तुष्ट हप । - च्य 
| मया सख्या.च ते नित्यं बस्स्यामि .च त्ति दव 
अलका निकृपा पित्र तव भरीतिषिषद्धये ॥ २६।* 
(शिव० पु० अ० १६२ २५ 


1 


2 शिव-भक्त-माक । 


म 











---- ॥ 

& ॥ ।४ 

 सोलहवां रत्न ` जे 

= "कनक षी 

स अग्ि। य 
भ समय भीमहादेवजी अनेकं देवो के साथ तीष 

1 * गाकच्छ" नामक तीरथ मे प्ुवे । वहाँ अक! 

---1 तपस्या कर रहेथे। वे अनेक रोगो के कारण. बहुत | लः 
* गुक्च्छ गुजरात भे है । ` 4 


€ ‡ क ( छक ) `क समीप कमठेदव्र पी से अप 
` भनी मप कमी पित ह, 
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| 
। | सख्यां ख्डवां स्त्म ॥ ७१ 


दे! उनकी अखं पीली पड़ गयी थां । योगो सते छुरकारा पाने 
7।|करे शिये वे रेकड़ौ र्पो" से मदेभ्बर शिवजी की श्चाराधना कर 
ल ड थे। -देवौने भार्थना दी किं डे देवदेव ! ये अग्निदेव इम 
पाएं लोगो के सुल है, इन्दी के दारा हम लोगो को भोजन मिलता 
थ दे । इन्दं इस समय अनेक रोगौ से कए दो रहा है 1 हे थमो ! 
यं इनका सोग दृरकरः हम लोगो षी र्ता कीजिये । उस समय 
छ्यात्रास्वरः पहने, सारे शरीर मे विभूति रमाये, अनेक सपो को 
तिरं चेद भर म लपेदे, जशञूटधासी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
4 | देन श्ममिनदिव ने भी कयि भौर स्तुति करने लगे। 
९९ उनकी भावमयी स्तुति से भसन्न होकर शिवजी ने का 
| रकि में म्हारी तपस्या से अत्यन्त भरसन्न हं । जो वर मांगना 
५ मंग लो 1 खे श्रानन्दभद्‌ वचन सुनकर श्रगनिदेव ने दाथ 
जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मँ अने रोगो से 
, (पीड़ित ह ओर अनेक कष्टौ का जुभव कर रहा दं, अतः यही 
पाथना है कि श्राप सुभको ध्न कटौ श्नौर रोगों से मुक्त करं । 
| अग्नि के पेसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान्‌ ने श्रादित्य 
#। का रूप धारण कर उनके सव रोगो को हर लिया नौर कहने 
| लगे किं दस तीथ म सद्‌ मेरा ्ंश घतेमान रहेगा नौर यहाँ 
| ~ स्नान करने से कुष्ट, कामला, तथा क्य श्रादि सभी थकारः के 
, ^ रोग उसी तरह माग जार्येगे, जैसे गख्ड़ को देखतेही सपं भाग 
+ जाते ह । पि्गला्त अग्नि फे संस्थापित इन “विङ्जलेश्वर' के 
॥ दशेनमाच्र से कायिक, वाचिक श्नौर मानसिक सभी तरह के 


ॐ 
च 
+: 
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| 

७५३. रिव-मक्त-माटः। | 

| 
पाप.न्ट हो.जा्येगे । इस पावन देवखातं नामः तोथं षह 
दान. दयादि जो कु मीःपुएय-कायं किया जया, चंह्न र 
शन ४ उसके छनन्तः फल मिलेंगे. । , भगवानः शंनः 
` ` वाचिक मानसं पापं कर्मजं यत्पुरा कृतम्‌ । ` पद 
. क््लेश्रमासाय त्सर्वं विलयं. ब्रजेत्‌ ।॥ 
~ तत्र -स्नानं च दानं च देवखते' छृतं प । ` 19 
भक्य तदधवेत्‌ सबेभत्येवं शङ्करोऽववीत्‌ 11१. शो 
(057 ; ( रेवाखरड .१७६-२॥ 


, -से 


9... 


र 





= 
७ + 
(७ 
~ 


ग 


॥ 


२ 


चन्द्रदेव -.. भ 


.. जव किं दक्ष प्रजापतिने अपनी अश्विनी आदि खं ६ | 


वदि च 


~= 
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| 
| 
| सद्रर्वा रल 1 ७३, 


म स्रह.भेददष्टि उन सपत्नियो के लिये श्रसद्य थी 1 ` जब उनसे 
ह्र रदा गया तय चे रपे पिता दश्च की शरण में ` शई" ओर 
शश्रुनसे यथाथ ` स्थिति का वणेन किया 1 यह दृत्तान्त नक्रः 
` इ्तजी चन्द्रमा के पास गये श्रौर कहने' लगे कि भाणीमाच्रं. का 
“ ध्‌ कर्तव्य है कि बह सघ पत्नियौ पर बरावर प्रेम रखे 1 जो 
` इयक्ति -भेदभावं ` रतता है वह. मूख समभा जाता हे 1 इसलिये 
 क्रापका यह ध्म हे कि मेरी सव पुजया पर समान परेम रसते 
हप किसी, पकर पर शरधिकं आसक्ति न रखे । अव तक जा खा 
, घो हश पर अविष्य मे णेली बात नदीं होनी चाहिये 1 ..` 
-२,५ यह कष्टकर दच्तजीः तो अपने धर चले गये; परः चन्द्रमा 
से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया । अव रोहिणी पर उनका 
छ्मोरः भी अधिक अनुराग हो गया 1 अपने पिता के उपदेश का 
 छलयखा असर देखकर उन देवियो के मन म अत्यन्त खेद 
। हा द्मौर वे फिर अपने पिता की शरण मे गयीं । द्रच्त 
, जापति श्नपनीं सरल-हदया पुत्रयो का यद दुःख देखकर 
बहुत दुखी हप ओर फिर चन्द्रमा को समाने चले 1 चन्द्रमा 
_ के समीप जाकर उन्दोनि उनको यहृत कुद्ध समभाया.श्रौर इस 
क . 'मेदद्टि के नेक दोप भी बताये 1 श्ापने यहाँ तक कहा कि.जो 
समान ्रेणीवालो मे विषमता का व्यवहारः करता दे, वह नरक- 
ी होता है 1 अतः विषमता रखना रीकं नदीं है: परन्तु 
(चन्द्रमा की वहः अमिट आसक्ति दूर न इरे । ` अपने वत्ननो 
7 श्वदेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को कोध  आगया 
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४ = कः" वक = कतक ककि 


७ लिव-भक्त-माङ । 


| 
। 
| 
श्र उन्होने .चन्द्रमा को शाप दे दिवा फि जा तू कवौ(#२ 
( खानी तेरे छ्य रोग हो जाय ) । शाप देते ही चन्द्रकी | 
होने लगे । ्रोषधीश्‌ . दिजराज्ञ के श्य को देख, देवतक्षर 
. आदि सभी चरचर जीव बहुत चिन्तित इष्ण ओर रक 
लगेकि अव तो संसार का नाश होना चाहता है । श्र 
अन्त मे चन्द्रमा की ार्थना से इन्दर ्रादि देव तथा प 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव के यहाँ गये नोरः परान 
लणे। बह्माजी ने कहा क्रि जो भावी था, सो तो हो हीप्च 
उम 'अव इच, परिवतेन नहीं दो सकता पर्तु गै 
उपाय चत्ताता ह, उसके करने से चन्द्रमा की अवर्यमेद प 
होसी। . ¦ कः 
उन्दने कहा मि देवताश समेत चन्रमा को अग 
मे जाकर सरत्युञ्य भगवान्‌ की आराधना करनी चादिये॥ भ 
शिवलिग फी स्थापना कर, उनके सामने घोरः तपस्या करं 
शीमहादेवजी स्न हो जा्यगे शरीर वरदान देकर चन्दर 
अक्षय कर दग । | ४ 


॥ ` 






| 

| सश्र एन । छं - 

रते अ 1 . एस प्रकार चन्द्रमा मे छ महीने कच्त घोरः तपस्या 
दी । इख यीच अ उन्दने दस प्तसेड सत्यस्य मन्न का अप 
वताक्षर डाला 1 न्त भं देवदेव शिवी ने अकर दाकर चन्द्रम्भ ड 
र्का कि मं तुमपर अत्यन्त भ्रसन्न ह 1 इसलिये अपना श्रमी ` 

रर मागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति ऋी नौर काकि हे 
थाव्हाराज ! यदि श्राप मेरे ऊपर श्रसन्न है तो सुभे किसी वात 
नामी कमी नदीं है । मे ्षथरोग से बहुत पीडित हृ, उससे मुभे ` 
| हीष्सचाइये 1 
8 । । देखी आ्थना फरनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्णु- . 
ते पक्त म तम्दारी पक २ कला चीण होगी श्नौर शुक्लपत्त मे एक २ 

कला बदरेगी । इस भकार पृणंमासी तक तुम पूरे हाजाया करोगे । ` 

सी बीच मे सव देवता रौर. सुनि गण भी पर्हैच गये 
ये। रोर दर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते ह॒ चन्द्रमा को 
करं आशीर्वाद देने लगे । | 


द्र! उन्होने शंकर भगवान्‌ स भाथना की कि भक्तौ के उद्धारः 
१ लिये आप दसी 1 परभासतीथे म पावती समेत निवास करं । 
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| 
५६ शिव-भक्त-मार | 
तब सेः ईस तीथं म निराकार ` रसु साकाररूप धाररविच 
ज्योतिलिंग के रूप मे 'विराज्मान `इष । ` देवता रचा 


` "ऋषि आदि सभी चे इससे छिगि की पूजा की । ` जलां किं ए 





भारत मे लिखा है :-- ` "` . 
ऋपयर्चव गन्धवा देवारचाप्सरसस्तथा ।, „> 
लिगमस्याचयन्तिस्म तं्चाप्य््व' सम्रास्थितम्‌ | 
[म [त 
१ ~ ‰ £ धः 2 । ५ भति 
(4 ~. . ~ शारा रत्न ` 
( ट र ~ -.-- थः (1 
"ज ५२ म र देवसमूह .„ रेण 
प्राचीन काल मं नर्मदा के पावन तटपर देव 
दोना ही ्ानन्द से निवास करते थे । सभय के न 
` बानो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनो म परस्पर। 






म इरा । अन्त मे देवगण हारकर दानवौ से यमी स 


शरणागतवत्सल भगवान्‌ शिवज्ञी की शरण मे गये । देव न 
ह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी * शरणागत की रक्षा 8 य 


+~ 


शरण मं आये हषः को कभी नहीं त्यागते। $ 


| 
| 2 
| अशरदवौ सज । ७७. 
विचार रे थे क्रि शिवजी को किसी तरड शीघ्र संतुष्ट करना ` 
हिय । इसी. यीच में देवशुर चदस्यतिजी बोल उटेः--दे देव- 
{ताच्र ] तुस्दै दानवौ को परारुत करनेवाला यश्च करना चाहिये 
सयौविः यज्ञ से ही प्रमु संतुष्ट होते हं । इस तरह च्हस्पतिजी 
क्री यात सुनकर अह्याजी वोलेः- नवौ के भय से दम खव ` 
च्छे तो मन्न दी नदीं याद्‌ ्राते। 
॥ | इ तरह देवता लोग ्रापस मे विचार कर ही रहेथे किं 
इतनेमे' भौ के उद्धार करनेवाले, शरणागत-वत्सल, आशुतोष 
, ५सिवजी पाताल को फोड़कर उक्कारपृवंक भूभूवः स्यः इन तीनो 
(व्याहतियौ का उच्चारण करते हूणः ' महाप्रलय की शभ्निके 


4 [तमान पेतं से निकल पड़ । 


^ करोड सूयं के समान धकराशित आदि-्न्त-रदित . पेते । 
(शरेष्ठ लिग का श्व तक किसी ने कभी दर्शन नहीं क्रिया धा - `` ` 
४५ खे लिग-रूप शिवजी धमे... अथे,;. काम . मोत्त, चारा येद 

वर्त वेदांग शौर शाखो के सदित ब्रह्माजी से चोले 

हे ब्रह्मदेव ! तुम लोक मे शांति फेलानेवाले सौम्य यज्ञ को ` 
| सानन्द करो। मे तुम्हे येदौ को देता ह । तदनन्तर ब्रह्माजी 
ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवाला सौम्य 








-4 भङ्कार के भमाव से सव देवता निर्भय हो गये । किर महादेव 
` । जी का पूजनकर देवता लोग आआनन्दपू्क ` स्वगं को...चले 
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` ७८.  चिव-मक्तमाल. 
गये। कल्पान्त तक्‌ रहनेवाले, देवता अर दैत्या से नमस्छीमाः 
 #छनकारेश्वर' महालिग शिव स को भोक्त देनेवारे १ दै 
देवता कल्प के छन्त मे इसी किंग म लीन हो जाते ई । मव 

` इसे लिंग को लोग अमर, बरह्मा, हरि शौर सिद्धेश्वर क 
` है । पिगनेभ्वर नामक सूं नौर पिबीश्चर चन्द्रमा, छवो रा 
` पद्‌ शौर क्रम के सहित तीनो वेद्‌ यष ही सिद्ध दृष दै। 
इस जिग का पूजन करने से भणी. विष्ठुलोक ने प ` 
ला है। एं दवि का कमी मी न न ह 
नमेदावर पर विमान १) माकडेय लि { २) असु 
८.३) केदारनाथ, (७) अमरेश्वर, (५) डः्कारनाय)६ 
पवित्र पांचो हिगो का जो पराणी भावः काल उदर सद 
करता है, बह सव तीर्थो के फल पाकर शिवलोक मः । ि 
-होता दै । यथाः- ४. 


“तपतं माप्य शिवलो$ महीयते ।। ४६॥ 

| | ( २० खं० अ० ४५ 
अदवारर्वर महादेव को छोड़कर समुद्र पनत पाच क 
को भी खद नहीं दै । वेद्‌ के रदस्य सित चारो वेद 8! 
पाचों सुल है रोर नवौ शक्तियांसे युक्त रहकर नम॑दा के ( 
पूजे जाते ह । उकार उनका पश्चिमवाला सुख है, ठि र 
` लोग सद्योजात भी कहते ह । बह शंख; कुन्द शौर धः | 


= 











+ यहां ४, ४. & 0.1.रेर्े के 0771;1८4 सदान से जाना छतरी 


८ 
0111 
क] 


्‌ अरारहवां रल । ` ७९ 
सकगीमान खुदर दे । उसखीसे ऋग्बेद्‌ निकला दे उसके देवता ब्रह्मा 
;है0 ह । चोर उत्तरबाल्ला खख मन को दरनेवाला पीठे रंग का 
सदेव नामक्त सुख है, उससे यञचर्वेद की उत्पत्ति दुरं दै । 
बर {के देवता भीविष्णुजी दै । मेधा के समान रंगवाला, दक्तिरा 
मे विद्यमान, घोर नामक सुख है, उससे सामवे उत्पन्न 
है। द्मा दे । उसच्र खय, काल श्चीर अग्नि देवता दै । पू मे 
~ पीला तत्पुरुष नामक मुल है, उससे 
उत्पत्ति द्र है, उसका देवता व्ण दै । पाँच रंग 
चड़ भारी देशान नाम का मुख है । वेदौ के समी सिद्धान्त ` 
सुख से गाये गये दै, उसके देवता सोम ह । छँ मुल 
यादाशिव नाम का दै, जिसके टिस्ते नीं हो सकते शरोर 
दोषां से रदित ै। उसमे कोर चिन्ह न्दी है, नोर म 
॥ किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव 
। ष्टो जाता है। समे ङु भी संशय नदी है। 
६॥| “निलेद्यं लदयहीनन्तु प्राता मोक्नो न संशयः 
 ४/ एतत्त कथितं राजन्नोङ्ा एस्व तु वणनम्‌ ॥७६॥१ 
| (रेवा खणड अ० ४७ 3 








<०ः ॑ रिव-भक्त-मार । 


ठ सि जाः = अ 


उनीसवां र्त्वं . 
~~ {चे 


विष्एवादन श्रीगर्इजी .- यं 
पकः बार विष्णु भगवान्‌ के परम भक्त गख्ड़ः के प्ति 
नक गिर गये .। चह देखङर विष्णु भगवान्‌ को वहु 
इमा । उन्होने विचारः कःया कि वड़े शक्तिशाली वज्रो ध 
से जिख गण्ड का एक. रोम भी नहीं गिर. सकता, 
के पले गिर पड़े? संसारके किसी गी 
इतनी शक्ति नही जो इनके पखौ को गिरा दे 1 इतने 9 ष ष 
* दृष्टि परम तपस्विनी शारिडली पर पड़ी, ओ समीप हीः 
थी 1 उसे देखकर चिष्युजी को निश्चय हो गया फि ग 
तपस्विनी का कुद अपराध किया है। इसी अपसध १, 
शारिडली के कोप सरे गर्ड.को यह भयंकर द्रड ॥ (क 
भगवान्‌ ने शाणिडी से पुच्धा कि हे देवि } ग्ड ने 
अपराध किया था, ` जिसका उसे इतना भयानक व 
है १ इसके पंल गिराने की शक्ति वड-यड़ आयुधो मे १. 
थी । यह दुष्कर कायं विना आपके कोप के कभी न्दी +~ 
भगवान्‌ के पेसे बचन सुनकर शारिडली ने उन्तः 
हे पुरुषोत्तम ! इन्हौने भेर सामने नारी-जाति की ४ / 
की दै रीर नेक दषण यताये हं 1 शन्टौने मेय 
खंकोच नहीं क्या, जो मन मे आया सो ¢ 
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उज्ीसवां रल । ८१ 
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^ पररी-जाति का इतना वड़ा अपमान मेरे लिये असह्य. था 
4 सीसे इनको मेने दरड दिया है । भगवान्‌ ने. मधुर 
शब्दो मे उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
ह्या की निदा की चोर उनके अवगुण भी बताये; परंतु स्ी- 
प्एतिमान्न को दुपित करने के उदेश्य से नहीं । . उन्दाने तो 
वशरप्धारण तोर से नारियो मं जो स्वाभाविक कमजोरियां है केवल 
नौ रका चणंन किया ह । नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
नकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से श्रपराध के 
इतना कठिन दरड देना श्राप जेसी तपस्विनी को शोभा 

पहा देता । अतः छपाकरः श्राप इनका श्रपराध स्मा करे तो 
ही त अच्छा हो। । 
क भगवान्‌ के पेसे चचन सुनकर शाण्डिली ने कहा कि मेरे 


| मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती श्र मेरे मुख 

| जो वचन निकल जाता उसको कोर अन्यथा नहीं करः 
ड (करता । मेने जो कह दिया, वद होकर ही रहेगा । इसका पक 
ई च उपाय यदी है क्रि * गसड़् भगवान्‌ शक्कर की आराधना 
द्‌ 1 । पकमान्न वे ही इस काम म समथ ह, दृसरे किसी देवता 
ली शक्ति नदीं ह । उनकी आराधना के चिना इनके पंख 


ह्या उग सकते । श्रतपव पत्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 









ऋ तस्मादेष ममादेरादाराधयतु शङ्करम्‌ । 
पक्षाभाय नान्यस्य रष्दातुं व्यवस्थिता ॥ ११॥ ` 
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५२ शिव-भक्त-माट । | 
शारिडली के. पसे बचन सुनकर भगवान्‌. पुरडरीक़्र 
अपने भक्त-शिरोमणि गण्ड को पकाभ्रचित्त से भगवा 
तोप की अहर्निंशि श्राराघना करने का ध्यादेश किया । ठ 
श्ाज्ञा के . अनुखार गख्ड़ भक्तिमू्ंक महादेवजी की अग 
करने लगे 1 . उन्होने एक शिबसिग स्थापित किया % शभ 
मनौ द्वारा पोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । प्री 
यण, पाज्ापत्य श्रथति अनेक बत-उपवास किये 1 सेक 
केवल चायु पीकर किन तपस्याकी । उनकी मनो तिया 
के अतिरिक्त किसी न्य विषय मे कभी नदीं गयीं । इ 
घोर तप करते २ एक हजार वषं बीत गये । उन | 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकर हुए शोर ध | 
के लिये कहा ! हद्यानन्दकारी सवंदुःखहारौ महा 
दशन पाकर गण्ड़जी नन्द्‌ से पुलकित हो गये नौ 
वदन से स्तुति करने लगे । स्तुति के श्ननन्तर उन्दने $| 
| रे पंल गिर गये है, इसतिपे परं डने म असमय 
न रहने के कारण मे वेकाम हो गयार्ु। हे मही. 
सुभे ओर कुच नहीं चाहिये । मै केवल यही चाहता (+ 
पल उग शरावे । इसो के साथ साथ एक भार्थना यह शप 
आप इस शिवलिग म सवेदा विराजमान रहे" रौर । 
भस्त मक्त का उद्धार क्रिया करं । | 
भगवान्‌ शम्भु ने पसन्नतापूर्वक दोना भरथना ‹ 
% गोकणं क्षर मे यह स्थान गरुदेशवर शिव के नाम वे + 
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| उन्नीस्वां रल । ८३ 


रीक़्र लीं अर कहा फि हे गख्ड़ ! तुम्हारा पहले के समान ऊप 

वृह जायगा ओर पक्लयुत होकर उसी महावेग से तुम उड़ 

पा ।सकोगे, जसे पदले उड़ते थे। आज से दस लिग का नाम 
अशरुडऽ्वर होगा । इनकी आराधना से भ्रणदत्या, ब्रह्महत्या, 

 शरुरापान, गुरुपत्नी.गमन आदि महापातक भी इर हो जायँगे। 
। तनी चिकालमें इनकी पूजा करेगा, चह शिवलोकम पटुंचकर शिब 
सैर समान शासन पर स्थान पायगा । जो भक्त एक साल तक 

त्याति सोमवार को इनकी धर्चना करेगा, वह विमान पर चद 
दर शिवभक्ा से धिर इश्रा शिवलोक को प्राप्त दोगा । 


| “धयो वत्सरं बसेरसोपि शिषलोके महीयते । 


| मथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 


न इता षणं सुभक्त्या यो यावत्संबर्सरं दिजः ॥ 

नई सोपि याति न सन्देहः पुरुपः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
च ( नागर ख० अ० ८१ ) 

मरह! पला बर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलास पंत को चल्ञे 


1 हपयि। अर ग्ड अपने पूेरूप को प्राप होकर बहुत हवित होते 
ह ष भगवान्‌ कमलापति की सेवा म लौट गये । 


॥ 


क~~ = 
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८७ शिव -भक्त-मार । 


बीस्वा रत्न | 
बुध । चः 


तारा के गभं से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रए 
तथा वलवान्‌ बुध ने सोमकी ्माज्ञा लेकर तप बर 
निश्चय किया 1 उन्होने विश्वेश्वर से सुरक्तित परम ¢ 
काशीपुरी मं जाकर 8 'वुधेएवरः नामक शिवल्लिग की स्था 
शरीर वलेन्दुतिलक्धारी भगवान्‌ शिव के सामने अतिक 
तप करना भारम्भ करः दिया । दस हजार वर्षं तप छ 
अनन्तर रीभगवान्‌ शंकर उस वुधेभ्वर नामक जिग 
हण श्रौर उन से कहने लगे “हे बुध ! मँ तुम्हारो तप 
परम ्रसन्नरह्। जो चर मांगना हो, मगो ।* इस । | 
हदय का नन्द्‌ देनेवाे वचन सुनफर चुधने अंशं सोह 
सामने उसी लिग से उत्पन्न शशिगोखर भगवान्‌ को ष 
हाथ जाकर स्तुति करन लगे-'हे देवदेव ! श्राप ज्योति 
2 विश्वरूप होते हप भी रूपातीत है, भक्ता के सव दुर, 
दुर करनेवाले है, आप परम छपा है, श्चोर शरणागवजः, 
तय अकार्‌ रल्षा करते है । हे गिरिजेश ] म स्तुति क 
जानता । दे महादेव ! यदि आप असन्न हतो सुमे * 


“ पादनपुरी काशी मे यह बुदेशवर शिव संशयाना पर्‌ +^ 
के मन्विरि मे हे । | 






| ` णकदसवां रत्न । ८५ 
दीजिये किं आप के चर्णकमलो भं मेरी अटल भक्ति यनी रहे । 
हि महाभाग ! तम्दारा लोक सव नक्तत्र-लोका से ऊपर द्योगा 
छीर सयाद ग्रहो के साथ २ तुम्दारी भी पूज्ञा होगी । इन 
दहधेश्वर की आराधना सरे लोगों की दुवुद्धि का विनाश होगा 
धरोर सटुबुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान्‌ शुस्धु 
म्र क्लास को चलते गये श्रोर बुध स्वगै-लोक मे विराज्ञमान हृष । 
वरः कं पुजन का माहात्म्य स्कन्द्रपुराण म॑ इस प्रकार यत- 
ह्या गया दे - 
क “काश्यां बुधेश्वरसमचंनलब्धबुद्धिः 
३ संसारखिन्धुमभिगम्य नरो ह्गाधम्‌ । 
ट मज्जेन सन्ननविलोचनचन्द्रकान्तिः 
ख | ऋान्ताननस्त्वधिवसेच बुेऽर लोफे ॥ ६६ ॥ 
| ( काशीखरड ० १५) 


9 श च 


ण्कद सर्वा रत्न 
47 


काशी 


जीवमान्र मे मचुष्य ष्ट हं, श्र मयुप्यो म॑ 


1111500 ` 


;6-0. ॥॥५ 





। बुध के देसे भक्तिधूणं वचन खुनकर थीमहादेवजी योले - 
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८६ लिब-भक्त-मारु । 
-शश्राहमणभे् है, वैसे ही पृथ्वी मे तीथं थेष्ठ है, तीथ क 
-शरष्ठ है ! क्योकि वाराणसी सात्तात्‌ करुणामयी श्रवा 
मूर्ति है । जहां प्रारिमात्र सुख पूवक दह त्यागकष्षी 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति मे भवेश करल 
कैवल्य पद्‌ को प्राप्त करते है । यह पञ्चक्रोशात्मिका धे 
नामक भूमि यथाथं मे तेजोमय ( मूतिंमान्‌ ) शिवि 
जिस तेजोमय लिग का भगवान्‌ नारायण ८ विष्णुजी। 
बरह्मा ने ( पहले ) दशन किया था, बही लग लोक श्नौरक 
काशी के नाम से विख्यात हे ! (8 
ब्रह्माजी ने भगवान्‌ की श्नाज्ञा से बरह्मारड की स्वम 
तदनन्तर श्चपने २ कमो से येंधे हषः प्राणी सुभे किस | 
प्रा्त करे पेखा विचारकर दयालु शिवजी ने पचकरोशी 
उस ब्रह्मारड से पृथक्‌ रखी । यह लोकौ म कल्या देर 
कर्मो का नाश करनेवाली तथा मोत्त को थकाश करेवा 
श्स नगरी म मुक्ति देनेवाले ज्योतिर्लिंग को स्वयं ४। 
शिवजी ने स्थापित फिया है । | 
ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नही 
भरलयक्ाल म॒ भी शिवजी इसे जिशूल पर धार 
रहते है । 
काशी से अन्य तीथ मे जीरयो को सारूप्यादि # 
होती है परन्तु यहाँ पाणि. को केवल उन्तम मुक्ति 


* व्राह्मणा जगम तथम्‌ 1 












॥ 
| एक्कदसबों रत्न 1 ८७ 
| 


हे । जिन भाणियौ को कहीं भी गति न भिले उसकी गति 
वाराणसी पुरी म होती दहै। * यहां पर देवता भी मरण 
करकी इच्छा करते है तो श्रौ की वात ही ्याहै। † यह 
का सवद शिव की भिय तथा भुक्ति-मुक्ति को देनेवाली है । अला, 
का षणु सिद्ध, योगी, तथा मुनि सभी काशीजी की पशंखा 
व्किरते है । 
ुजी|। अविसुक्तपुरी काशोजी ने शंकरजी से पाथना की थी कि हे 
नो कालरूप रोग की श्रौपधि ! तीनो लोकौ के पति! आप 
रह्मा, विष्णु श्रादिं देवताश्नौ क साथ यहां पर निरंतर निवास 
चरर । इस पकार पाथना करने पर जगत्‌ के राज्ञा विश्वनाथजी 
षस पीक के उपकार के श्रथं यहां निवास क्रिया । 


शी ““इ्येवं भरायितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः । 
दे लोानायुपकारार्थ' तस्थौ तज्रैव सर्वराट्‌ ॥ ३६ ॥ 


यं ० 
५ - "^ दु+ ----- 
नही । 








गि वि णी क 1 7 ए अ 


अमरा मरणं सवे वांछति च परे च े ॥२८॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रद कारी सवदा शंकरप्रिया ॥ ( लिण्पु° को०स० ४) 
1 1 1६.4571-7एः^ 25 कादी-यनारस ८. 1. रेख्वे का एक वदा 


है । 


भ व ] 
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॥. 
: 
1 मेरवी॥ | 
विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई। नना 
दूटिजाय सतगति है जाई ॥ बि० ॥ नाके पुरको॥ 
रहो जगत छाई । तीरथ युरसिद्ध सवे वास करत 9, 
विश्व० ॥ देस देस ॐ नरेश आवत सव धाई । + 
मर मृत्यु चहत पांगत हरखाई ॥ भिश्व० ॥ विष 
परते महिमा अधिकार । काशी कैवल्य देत नि१। 
गाई ॥विर्व०॥ शिव पद अदुराग जाग भाग बडे॥ 
विगरी जन्म जन्मन की देत शिव वना ॥ विर 
सी बरन वीच मरे देखि सुर सिहा । शंकर ते | 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व ॥ अप्सरा अनेक क! 
गान गाई । दिव्य देह पराय चले दुन्दुभी बजाई ॥ विर 
ना गति नपतप ओं दान श्यि ना दिखाई । सो! 
बाट शिब निस दिन इरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥# 


सष सयक भटक आनन्द बन जाई । देवको सशय। 
रर मिलिजाईं ॥ विश्वनाथ० ॥ १२ ॥ 






4 ४ 





ना ॥ ॥ । । १ न 

ञं 0. . ्रीगखेशाय नमः। 

+. (० गभ 0) 

| भ्र, द (पवक म ० की स 

| । ~ 

4 धि „ 0 

# .[ देवीखंड ८ 

नि ह | - 1 6 ) 
। {उ @. < ५, 

रे | ध चम (६८९ = = भू ५ [न 

विश त्न 
| बाह्ेसर्वँ र 

ते | । ५ --- >~ -- 


क सतीजी 


नि पक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव प्एकान्त मं चैठे हप 
ई [थे । वहीं पर सती भी विराजमान थीं । ्रापसल म वार्तालाप हो 

[रहा था। उसी वार्तालाप, के थरसंग म शिवजी के सुख से सती के 
य श्याम वणं को देख कर काली ' फेला शब्द्‌ निकल गया। इस वचन 
" को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हमा चोर वे शिवजी से 

वाली दे महाराज ! श्रापने मेरे काले रंग को देल कर मािक 
चचन कहा है । इसलिये मे वहां जागी, जहाँ मेर नापर गौरी 
` (पड़ ओर जव तक गौरी न हो जार्डगी तव तक ापको सुख न 


` दिखाङगी । पेखा कह कर अपनी सखियौ को साथ लेकर 
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| 
| 
८० शिव-भक्त-भारू । | 
कम पेश्वयेवती सती # परभास तीथं भ तपस्या केशरं 
वहां { 'गौरीभ्वर' नामक लिङ्ग का संस्थापन कर ्रिसी 
सज्ञापाज्ञ पूजा ओर दिन रात एक पैर पर खड़ी। 
कठिन तपस्या करने लगी । ज्यौ ज्यो तप बदा | 
त्यां त्यो उनका वां गौर होता जाता था । इस प्रमन 
धीरे उनके सव श्रंग पशं रूप से गोर हो गये । ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रमाल परगट हुपए ओर उन्दी । 
षो भावपरं शब्दो मे गौरी"इस नाम से सम्बोथित करं | 
` कि हे प्रिये ! श्व तुम उटो श्चौर अपने मन्द्र को चलो। | 
दे कल्याणि ! अभीष्ट बर मांगो, तुम्हारे किये क 
अदेय नहीं है, ठम्हारो तपस्या से मँ परम ्रसन् ह । । 
तव सती ने हाथ जोड़कर भराथनापूवंक फहा- हेम 
इ चरणो की द्या सेमुमे किसी वात की कमी नही £ 
ये च नहीं चाहिये। परन्तु यह पाथना अवश्य ¢ 
किजोनरया नारी 1 
इन गोरीश्वर शिवजी का दशन कग 
सात जन्म तक सोभाग्य रो च 
० सखद्धि से पृं हो नौर उसके 
को भी दारिद्रय तथा दौर्भाग्य का सामना न करना ( 
मरे स्थापित लिङ्ग की पुज्ञा करने तीः 
पूज्ञा करने से परम स= व की प्राक्त 


# प्रभास क्षेत्र “ विरवद्धभ चयं 
प विन्ध्याचक 7, 1. रेख्वे व 1 
गारी होने के छिये तप किया था। 
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सेंसर श्न । ¶. 


करेरी. की इस श्राथंना को श्रीमहेवजी ने परम हप के साथ 
र सी कार कर लिया ्नौर ्रपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 


[क ह त त क 


खडी| तयेत्यहं परतज्ाय यत्र स्यान स्थितोऽवम्‌ । 
£ | | देव्या सह महादेवि प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 
हि । ( भमा सं ° ६६ ) 
व | - "^ ~ 
| “~ 
्ौ तेदेश्वोँ रत्न , 
| =-= 
क 
। 4 जगन्माता लच्मी । 
देम | पक वार सूयं खुत रेवंत उच्चैशध्रवा नामक शर्व पर चढ़कर 
ही रटधाम 
| को गये । लच्मीजी श्रपने मन्दिर मं वैदी हुड उनके 


की मनोहारिणी गति देख रही थीं 1 उसी समय विष्णु 
न क्ुगवान्‌ उनके समीप श्राये नौर उनसे पूजने लगे कि दे भ्रिये ! 
के क्या देख रही हो ? भगवान्‌ ने कड वार यदी प्रन किया 
कः लच्मीजी इतनी तन्मयता के साथ श्रश्वको देख रही थीं 
न तो उन्दं भगवान्‌ के अनिका पतालगा श्चौर न उनके 
{ ही का। 
भगवान्‌ को यह यात बुरी. लगी शरोर वे कुपित होकर 
लगे कि दे लदपी ! तुम इत श्रषए्वको देवकर मोहित होः 
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। 
| 
गयीं नौर मेरे भरश्न करने पर भी कुच उत्तर नहीं दिया ॥ 
लिप मै ठम यह शाप देता हँ कि त॒म भूलोक म॑ |> 
अश्वयोनि मं जन्म लो । त॒म बहुत चञ्चल हो श्रौ त 

` जगह रमण करने लगती हो । इसलिए श्राज से &त 
. चञ्चला श्चीर रमा ये दोनो नाम पड़ जारयेगे । पाते 
यह शाप सुनते ही . लच्मीजी के तो भरण सूख गदनन्य 
-चे थड़े कख्ण स्वर से विलाप करने लगीं श्नोर डर १! उ 
कोपती हर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्राना करने लमदमी 

हे भगवन्‌! इस छोटे से रपरा पर श्राप इतना क्रोशन 
करते ह १ हे दयानिधे ! भने तो ्रापको दतना क्रोष्षणु 
कभी देला ही नहीं था। मेरे ऊपर तो श्राप सदा इपर 
माये द । शचा के ऊपर कोप करना चाहिये । सुम कू मे 
ऊपर ्रापको क्यं क्रोध गया १ हे आराध्य देव | परै स 
सामने ही भाण छोड़ देती हँ । आपसे श्रलगं रहशये 
जीना व्यथं दहे। ` स्ना 

लदमीजी फे कर्णपूरं वचन सुनकर करुणानिथि 

को द्याञओ्ागया द्मोर वे कहने लगे कि मेरा वचनं लन 
तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता ह कि §्ब। ( 
तक तुम अश्वयोनि मे रोगी पञ्चात्‌ मेरे समान ही ¶ 


` एक पुत्र उत्पच्र होगा । उस समय इस शाप से तम्प | 
होगी श्र फिर मेरे पाख आजावोगी । | 


य्‌ द्ाव-भक्तसाट 1 
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जक क कीयोकिकवि वकि "० "कवक काय 


तेस रत ।: ९३ 


को ज न 


| [४ श्र [4 ऋ, 
¶ अन्म जिया जोर कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग- - 


न शंकरः की ्रायधना करने लगीं । 

। | तव कपर के समान गौर शरीरवाले, पांच सुखा सरे सुशो 
कषत नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हण, ` उयाघ्रचमेधारी 
पालो की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव चिलोचन का ` 

ध्रिनन्य मन से एक हजार वर्पो तक ध्यान करती रहीं । 

। उनकी तपस्या से महादेवजी वहत पसन्न हु ओर 
हमच्मीजी के सामने चृषम पर आरूढ हो, पावंतीसमेत कर ` 
कष्टे लगे -दे देवि ! श्राप तो जगत्‌ की माता ह भरर भगवान्‌ 
्रष्णु की परम भिया है । राप युक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूणं 
पात्वराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की श्राराधना छोड़ 
दि मेरा भजन क्यो कर्ती है ? वेद्‌ का कथन है कि सियो 

0 सवदा ्रपने पति की ही उपासना करनी चाहिये । उनके 

इतये पति के अतिरिक्त श्नर कोर देवता ही नदीं रै1 पति 

साभीहा, वदस्ीका श्ाराध्य देव हाता द्1 भगवान्‌ 

{ पयण तो पुरुषोत्तम हें, उनका भजन छोडकर आप मेरा 

तजन क्यो करती हं ? 

1 (ॐ) वेदोक्तं वचनं काय नारीणां देवता पतिः। 

† £| नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कतंग्यः किचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ ॥ 

य| पतिषयभ्रपणं खीणां धमं एषः सनातनः । 
| यारकस्तादशः सेव्यः सवथा सभकाम्यया ॥ २३ ॥ 

र ( देवी भा० ६१८) 
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| 


"९७ दिव-भक्त-माट ॥ 


लदमीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुभे मेरे पर| 
` अश्वयोनि मे जन्म लेने का शापदे दिया दे। इसे । ४ 
-्न्त पुत्र होने पर बताया है, परन्तु विना पति-संगमी द्य 
का दोना असम्मवदहै।वे तो इतने दिनौ से सुभे ता 
वैश्रढ भे निवास कर रहे है नोर मेरो खुधि भी न्ह हादे 
हे देवदेव ! आप की उपासना मने इसलिये की कि हह 
ज्ञात है कि श्राप नोर ये भिन्न नही ह । आप श्रवेण ले 
है, केवल रूप का भेद है, यह वात मेरे पतिदेव ने ही सुर । 
थी । श्रापका श्चोर उनका एकत्व जानकर ही मेने # 
आराधना की हे । हे भगवन्‌ ! यदि आप सुपर भ्रसबर^ र 
मरा यह दुःख दूर कीजिये । 1 
शिवजी ने का भिदे देथ] मस र बिष च| ° 
क *वेद्तत्वेत्ा ब्रहा्ञानी छपि शोर देवता भी न्ह 
साधारण मदुप्य तो मेरी मक्ति करते हप उनकी नित्‌ 
लगते हैँ श्नौर उनकी भक्ति करते हप सुमे गाल्ियां 
यह नहा जानते कि मँ उनका सेवक भी ष शौर 
'सेवक ससा स्वामि सिय-पिय केः। हे खे आप 
उनका पेषय कैसे जान लिया १ । 


@ एकत्व षन जानान्त देवाश्च सुनयस्तथा | 
शानिनो बेदत्वलाः कतरकोपहताः कि ॥ २४ । 





[कत क श व 1, 


तेदसवां रल । ९५्‌ 


ति | छचदमीजी ने कष्टा कि एक वार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 


रे । ध्यान से निदत्त दोनेपर मने उनसे का किं हे भगवन्‌ ! मै 
मपि घ्मापही को सवसरे बड़ा देवता समती ह । फिर श्राप फिस 
बता का ध्यान कर रहे ह ? उन्होने उत्तर दिया कि दे प्रिये ! मँ 
ह हादेवजी का ध्यान करता ह । सुमे श्नौर उनम कोर भेद 
हीं ह । शिवजी मेर प्रिय प्राण॒ है शोर म उनका परम परिय ह । 
बे लोग दम दोना को भेदभाव स देखते ह, वे नरक को जाते 
रि । हे भगवन्‌ ! तभी से मेरे इदय मे चद्‌ भावना हो गर 
श्राप नौर मेरे पतिदेव एक ही है, केवल दो नाम श्र दो 
र हं । हे देव ! सीसे मेने श्रापी श्राराथना को है । शाप 
र ; ऊपर कृपा कीजिये । 
शिवजी इस बातसे बहुत भसन्न इण चीर विष्णव से 
र त विषय मे प्राथना करने का वचन देकर विप्णुलोक को 
ले गये 1 शिवजी के कहने से विष्णु भगवान्‌ अश्व का रूप 
णक लच्मीजी के पास गये श्रौर उनके संगम से एकवीर 


पर का पुत्र उत्पन्न हुग्रा । उसलीसे 'हैदय-वंश' की उत्पत्ति इर 


॥ पुत्र उत्पन्न करने के श्नन्तर ही लदपमीजी के शापकों 
| 


1 # दिषस्याहं प्रियः प्राणः दाकरस्तु तथा मम । 

उभयोरतर नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः ॥ ४६ ॥ 

 । नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेदवरम्‌ । 

 \ भक्ता मम वित्ाङाक्षि ! सत्यमेतदव्रवीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 

४ (देवी भा० ६-१८) 
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९६्‌ रिव-भक्त-मार । ` 


निवृत्ति हो गई नौर वे वैकुराड मे जाकर भगवान्‌ का 

जन्य श्रयुपम सुख भोगने लगीं । 

“स व्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽत्तरः परमः स्वराट्‌ ` 
स एव्र विष्णुः स प्राणः स कालोऽभ्निः स चन्द्रमाः॥! 
स एव सव यद्भूतं यस्च भाग्यं सनातनम्‌। ` 
जात्वा तं मुदयुमत्येति नान्यः पन्था बिथक्तये ॥ ११॥ 

( कैवल्योपनिषद्‌ ) ` 


1 ~ 1 


चीवीस्वँ रत्न 


) ~ गर 


देवमाता श्री्दितिजी । 

. ह्यराज दत्त भजापति के अदिति श्रौर "दति, 

दो कन्या थीं । महपिं क्यप से उनका पर्ण 
कु दिनो वाद्‌ ्रदिति के गर्म॑से देवताः श्रौर दिति ¦ | 
से देत्य' उत्पन्न हषः । इन वोन भं स्वाभाविक श्रत | 
कारण इन्द युद्ध हश्रा। उसमे देवगणा वेतरह हार शये $ 
इण । जव देवगण े . 
भाग चले, तच देवमाता श इ क ॑ 
भगवान्‌ शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या £ ल्ग | 
तप करत २ जव चार युग वीत गये, तव वहां भूवः | 
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चौबीस रल । च 


पक मनोहर नोर देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्माव इया । 
अदिति उस अद्भुत देवदेव की नेक भकार के स्तो से स्तुति 
| कर ही रही थी किं उसी समय दृहों आकाशवाणोः हई, कि हे 
। कल्याणि ! तुम्हारे चित्त म जो मनोरथ हो, सो मांगो । तुम क्या 
| चाहती हो ? में तम्हारे ऊपर सन्तु ह । मेरे पास कोर पदार्थं 
वम्हारे लिये अदेय नदीं है । यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
{ वाद्‌ अदिति ने कहा-हे सुरधेष्ठ ! मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यो 
दवारा देवाखुर संभ्राम म॑ मारे गये है, उन्द श्आाप ‹ जमर › करः 
| देवें रौर वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो ज्य । 
भगवान्‌ ने "एवमस्तु' कहकर कहा र जो मरे इस लिग 
का दृशे -स्यशं करे युद्ध म जायगा, वह अवश्य विजयी होगा 
शर शनुञ्चा के मारे कदापि न मरेगा । 
““एतल्लिगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे । 
अवध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५॥ 


॥ भेरवी ॥ ` 
र मँ शिव नापर कापर तनि गंशे ॥ े5 ॥ 
गन्म जरादिकृ दोप जगत फे ते सव धोय बहहा । 
8 ह बिमल हृदय तव मेरो उमा महेश वसेह ॥ 
| शको भजत वेदं विधि हरिर तादी को ह रशं । 
{ पिसहाय सदा शिव सनधुख भेम अमाव दितहां ॥ १ ॥ 
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९८ रिव-भक्त-मार । 


पच्चीसवां रत्न 
"क्छ | 


प्रमा | 


` सूयंदेव की पत्नी भ्रभा सौन्दर्य -चिहीन होने के । 
चित्त म बहुत दुःखित रहती थीं । उनके पति सूयं भी खं 
उतने सन्तुष्ट नदीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के इ 
रहना चाहिये । इख कारण परभाको अपने मनम ओर भी 
संताप होता था। अन्त मं सोन्दये प्रापि के क्तिये प्र 
वाञ्छित फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आर 
करने का निश्चय किया 1 | 
शस निश्चय के अनुसार उन्होने तपस्या करना भारम। 
दिया । भाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निर्ध 
रहकर केवल घायु पीकर एक वपं तकः उग्र तप विय 
सवेदा अन्यमनस्क दो, भगवच्चरण का चिन्तन किया ई 
शरोर सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवान भ॑¶ 
रती थीं । उनकी इस उम्र तपस्या से आग्तोष भगवान # 
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पच्चीसर्ाँ रत्न । ९९ 


ञ्मपना अभिभव कह. दो ।` परम कस्याणमूतिं प्रसन्नवदन 
महादेवजी को श्रयने सामने खड़े देखकर परभा देबी हाथ जोड 
कर वोलीं - हे महाराज्ञ ! श्राप सर्वान्तयांमी ह, हदय की धात 
जानते दै, श्राप से छ चिपा हीं है । हे भगवन्‌ } म सोन्दयं 
हीन ह, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूणरूप से सन्तु श्रौर 
प्रसन्न नहीं कर सकती । पति चाहे पतनी परपरेम रता हो 
या न रखता हय, गुणवान्‌ हो चाहे गुणन, निधन दो या 
धनवान्‌ , कुरूप हो श्रथवा सुरूप, वह नारी के लिये चराण्य 
देव ही है! † हजार अश्वमेध यक्षो द्वात पूजन करने से जो फ 
भ्रा होता दै उसी फल को खी केवल पतिव्रतं धमर से रा 
| कर लेती ह । खि के क्िये पति से वड़कर भीर कोद पूजनीय 
। नहीं हे । अतः पति को सन्तुष्ट ओर प्रसन्न करना ही खीजाति 
| का पकमात्र धमं है । हे परमे्वर] न कुरूपा है, अतः अपन पति- 
देव को प्रसन्न नदीं कर सकती ¦ यदी कमात सु दुल हे। 





| ` # अभोवाच । | 
नान्यो देवस्तथा शम्भो मता पुष्यति न क्वाचित्‌ ॥ 
सरुणो वापर चाख्यातो निगुंणो ्रन्य्वजतः ॥ ६ ॥ 
पियो चा यदि वा दवेषः खीणां मतां हि देवता ॥ 
दुभंगात्वेन दुग्धां छोकम्ये महेश्वर ॥ ७ ॥ 
1 शतक्रलुसस्रेण यजेत्तसाप्तुया करम ॥ 
प्रतियतालमापन्ना या खी विन्दति केवडम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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१०० शिव-भक्त-मार । 


प्रभा के पे ममेस्थर्शी चयन सुनकर भगवान्‌ शंकर ने 
दिया कि त॒म सूयं की बड़ी प्यारी होश्मोगी शौर श्व सें 
तुम्हारे ऊपर वहत प्रेम करगे ! शिवजी ने सूयं का ध्यान क्षि 







दयौर सुदेव नमेदाके उत्तर तट से श्रते हुए दिखायी पु 


पते अश से चतेमान रहँ ओर भक्तौ के सय अकर कै 
कादर किया करे | भगवान्‌ ने "तथास्तु ' कहकर शिव 
को भया किया शौर पभा देवी सूये साथ रहकर ए 
आनन्द्त हे । 


६* ५ 
वाचिकं मानसं पापं कर्मः 
णा यदुपाजितम्‌ 
तत्स ण । 


व, ११0१1 


चै 
क~ ~~ ~ > + 8/0 9. , 9 


| 
श्वर का माहातम्य इस धकार लिखा दै 


पप्यमायाति तस्य कतंगस्य दशनात्‌ ॥ | : 
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छच्चीसर्ब रल 1 १०१ 
छल्बीसवां रत्न 


ऋ 1 । 
रति >, 

जव क्रि इस विश्व की स्चना नहीं इरे थी। एक वार ब्रह्माः 
| जी प्रजा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे । उसी 
समय सुन्दर अलङ्कारो से ्रलङ्छृत एक परम तेजस्वी पुखप उत्पन्न 
| इरा 1 ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा शौर उसके रहने 
। के लिये कामिनियौ फे कराश्च, केशपाश, धन, स्तन, नाभि, 
त्ति, अधर, यसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा को चाँदनी, 
{ ये दस स्थान दिये । सदसदिबेकी, विद्वान्‌ , उग्र तापस 
4 -जितेन्दिय वीर, सर्वशक्तिमान्‌ देव. यक्त, गन्धव. किन्नर, भूतः 
4 भरेत, पिशाच, छमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधापियो के 
॥ मन फो चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव मं थी । कामदेव ने 
। श्रपनो शक्ति फी. परीन्ला फे लिये मगवान्‌ शंकर फे ऊपर अपना 

- | भभाव डालना चाहा श्नोर उसने इसी उदेश्य से पूष्पवाणं कौ 
^ षां से गिवज्ञी का मन चश्चल कर दिया । भगवान्‌ को बड़ा 
›,। क्रोध आया चौर उन्दने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 

१ %र डला । 
| कामदेव के भस्म दने से उसकी पतिव्रता पत्नी ह 
` । परतिबियोग से बहुत दुःखित हो कातरः स्थर से विलाप 


 ॥ गीं । उनक्षा कण -कन्दन खुनकर वहाँ के भाणिमात व्याल 
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१०२ िव-मक्त-माटः । 


शे उठे। सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कष्ट इश्च, . ओ 
प ्राकाशवाणी इड कि हे विशालाक्षि ! त॒म मत रग्न उ 
भ्राश्ुतोप भगवान्‌ शंकर की शराराधना करो 1 उनके 
घे तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उदेगे । 

पेसी आशापरद्‌ आकाशवाणी सुनकर रति को धेयं ह 
भ्रीर वे तपस्या फरने के लिये उद्यत हई" 1 उन्होने वड़ी शरद 
रौर विश्वास के साथ ®भगवान्‌ शंकर की श्ाराधना ब। 









+ अ 5: 


+ ^ 


उनको स्तृति की शौर कहा फर हे त्रिलोचन ] यदि आपे 
ऊपर प्रसन्न ह॑तो मेरे . पिको जीवन-दान दीजिये । भश 
कृद नहा चाहती । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा क्रि इस समय तो यह 
(अनङ्ग ) होकर ही संसार भं पना प्रभाव जमायेग। 
जगत्‌ फे जीवमात्र इसके वश ओं रहेगे । बड़ वड़े देवता, ब्रह्म 

राजर्पियं पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा शरौ 
परयुग म यह सकिमिणी के गभं से भगवान्‌ रृष्ण के यष 


जन्म लेगा श्नौर इसका नाम भचुम्नः होगा 1 उस समय य | 
फिर साकार रूप धारण करे | 





| ओरोर उन्दौने श्रवन्ती मे जाकर शिवलिग स्थापित किया । 
| उसकी श्राराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
| साथ रमण करः परमानन्द्‌ भा्त करिया ॥ 

कामदेव के संस्थापित कग का नाम & "कामेश्वरः पड़ा । 
इनके दशन करने से येय, उत्तम भोग, सव॑शुणसम्पन्च रमणी 
शादि समस्त वस्तु प्रात होती ह । जो इनको आराधना 
करते हे उनकी सन्तति खुन्दर श्नौर नीरोग होती है। छन्त मं 
देवलोक म भाक्त होकर वे मचुप्य सव खुल को भोगते है । 
स्कन्दपुराण क वन्त्य खणड मै इनकी आराधना का वड़ा 
माहात्म्य यताया गया दै- 

| (भचैत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः । 

एश्वर्य परमान्‌ मोगान्‌ स्तयो दिव्यकलान्िताः ॥५०॥, 
श्ररोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । ` 


देवलोकं समासाय मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५९॥ 


प्क ¬ गै = 


६ 9 परिवनी = ध 
‰ हिमालय मेँ गोपेश्वर के पास कामेववर ह । बर्हो 


| क्िबजी ने कामदेव को भस्म किया था! 
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१०४ दिव-भक्त-माट । 


सत्तादेस॒वां श्ट्न 
९०.९.22 


सावित्रीजी 


पितामह बह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने 
लिये परभासक्तेज भे शिवलिग स्थापित कर उनकी विधिर 
पूजा की । इसके वाद्‌ इन्द्रिया को वश मै करके श्रत्न-जल 
त्याग कर शिवजी के भ्यान मे तल्लीन हो गयीं । 

सावित्री की घोर तपस्या से भसन होकर हाथमे 
लिये दयालु शिवजी धकर दपः । भगवान्‌ शिषज्ी को श्र 
सामने देखा तो सावित्री ने भणाम किया नौर स्तुति षु 
लग । उन्दने कहा -हे देव ! यह जगत्‌ श्राप से उत्पच्च हे 

अन्त मे आप ही के द्वारा नष्ट भी होता ै। शाप सता 
रूप हं । सत्य कामनावाले सज्जन पुर्यो के लिये श्राप 
उत्तम लोक है । श्राप ही मुक्त पुख्पां के किये अपव रूप 

भाप ही आत्मकानि के कि कैवल्यरूप है । जिससे । 

देवता, रुर, मजुप्य श्ापको जान न सकं दसी विचा? 


4 <. ~ 2, ~. 


८4 4 9 


4 + 44. 2 4 + 









सत्ताईैसवां रल । बय 


। मं रह कर श्रापने उनको मोहित कर दिया है । जो भराणी धधा 
से, भक्तिपूर्वक ्रपकी शरण जाता है, उसे श्राप सवयं अपना 
| दशन देते है । श्रापका दशन करने के श्ननन्तर प्राणी को एुन- 
ङन्म एवं भरण का भय नहीं रहता ओर फिर उसको कचं 
जानना भी शेप नहीं रहजाता । 
इस प्रकार सावित्री की स्तुति खन श्नोर उनके अन्तः करण 

का अभिप्राय जान करः बरहयेश्वर शिवजी वोले-जो मलुष्य 
परतिमा तिथि को इस छुश्ड मे स्नान करके चन्दनः पुष्य आदि 
उपकरणों खे तुम्हारे धारा स्थापित इस शिवबलिग का विधिवत्‌ 
पूजन करेगा 1 उसको मे उसके मनचादहे वरदानदुंगा। अवसे म ` 
श्पने छश से इस किंग मे निवाप्त करुगा । इसका पूजन करने- 
वाला महापातकी होता हुश्रा भी सव पातकौ से छट जायगा । 
॥| ओर अपनी सारी कामनाये पूणे करः साक्षात्‌ शिव होजायगा । 
| यह घरदान देकर शिवजी न्तर्धान होगये शरीर साबित्रीजी 
अहालोकः को चली गयीं । ¦ ह 

^प्रहापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातकः । 

सरवकामसमुद्धात्मा स भूयादृहपमव' ॥ 

इतयेदधुक्तया देबेशस्ततोऽ्तथानपागतः । 


सावि्री बद्यलोषं ठु गता संस्थाप्य शकस्ू । 
( भ्रमास खं° अ० १५५ ) 


1 


क + "कं 
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१०६ शिव-भक्त-मारु । 


ध । +न. ९7 # {प च्यः 


न ~ 4 | 
„` अहु रत्न 
द {4 ६ १,७६ , प | | | ओः 
ल `, 42 ~~ कर 


भै 






>: | < ` १, 
श ९५५ 3 वि, + 


~ परम शेवा घुश्मा 
दक्तिण दिशा मे देवगिरि पवेत के समीप भारद्वाज कुल १। सरत 
उत्पन्न सुधमा नामक पए तपस्वी आह्मण. निवास करते थे! सद 
वे सदा पठन-पान मे अपना समय व्यतीत करते पए विकाहु। करभ 
| सतवय, देवायन एवं अन्निहो रादि सत्कमं भ लगे रहते थे॥ कुद 

चर कं भी वड़े धनी थे, श्रतपव. श्रतिथिय के सत्कारः मे 
जन्य यकर करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थ॥ मेर 
उनका सव समय श्रीर धन सत्कार्य मं ही लगता था । | 
| 3 पत्नी क्रा नाम सुदरेहा था । बह भी अपने पतिभ| से! 
£  चमपरायणा श्योर गुणवती नारी थी । पति की वेष| से' 
, ° र यथावत्‌ उनकी राज्ञा का पालन करना ही उसका एक॑ सुः 
सख्या र तरह सत्काय्यं मे समय व्यतीत करते, ने | माः 
न समय चीत गया । इस कारणु इनकी दन््िं 
ल अ परन्तु कतक कोर मी सन्तान नहीं| तेः 
सन्तति क अमाव © च! ० उत्तराधिकारी नहीं था ।. | 
४ ` अभाव से वे दोनों बहुत चिन्तित रहा करते े॥ 
पजनदहा से छदा को जो दुःख था, उसका श्रनुमान ति*| ए 
` सन्तान माता ही कर सकती है । विद्वान्‌ सुधर्मां श्रपनौ पती षि 


९ #४ -4 १।१ 
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अद्ादसवौँ रल.। , ` १०४. 


को शाख्ञ-पुराणौ की नेक वातं खना २ कर समभाते रहते 
नोर कहते थे ` कि दे भिये ! संसार मे कौन फिसका पिता, 
कौन किसकी माता र कौन किसका पुत्र है १ संसार अपने 
लिये ` सव ङ करता ओर पाप-पुएय का भागी" ` . 

बनता है । ेसी दशा मे पुत्र उत्पन्न हो कर ही क्या करेगा १ परन्तु 
सती सुदेहा को इन ` वातौ से सन्तोप नहीं होता था । वह 
सदा छु उपाय करने की ही भार्थना किया करती थी ञ्चीर 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती किं यदि श्राप सन्तान का 
कुद उपाय नदीं करेगे तो मैं रपना शरीर त्याग दु गी । 

एक दिन सुदरेहा ने श्रपने पति से कहाः- प्राणनाथ । अव 
| मेरे गभं से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना दे ही नही । 
अतः श्राप दसरा विवाह कर लं तो वड़ा च्छा हो । पसा करने 
8| से हम लोगो की चद्धावस्था वड़े खुख से कटेगी । दूरी मायां 
व! से वश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा श्ान्तरिक विश्वास दै । 
| सुधमां ने कहा-भिये ] श्रमी तुमको कहने म तो च्छ 
| मालूम पड़ता है, परन्तु जव सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तव 
| प्ठुप्ताञ्ोगी । उस लमय धर भ ्रशाम्ति का राज्य दा जायगा! 
{| तम दोनो पल मै लडोगी, इससे मेरे भजन म मी शा 
"| भरा पडेगी 
| खाने पलि की यकन मनी भोर माना कौ अण 
| एक यदिन को बुलाकर उसके साथ पने पति का लतत 
| विवाह करा ही दिया । धुमा बह आकर ५ 


का 11 1 
य न [क 
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१०८ ५ रिव-भक्त-मार ॥ 





तथा वदिन की खूव॒ सेवा करने लगी 1 वह खुदेदा को श 
माता से बढ़ कर मानती श्नौर सदा उसकी आज्ञा मे | 
रहती थी । सुधां का नियमथा किं बह प्रति दिनि॥ 
पार्थिव शिवलिंग . वना कर उनकी विधिवत्‌ पूजा षद लनी 


छीर अन्त मे धुश्मा उन्हं पक तालाव मे छोड इव 
करती थी । ता 
इस पकार सदाशिव की आराधना करते २ बहुत £ सो 
चीत गये । एक दिन भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर उछ मे. 
पक सवंगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुर होने का चरदान छि। सेः 
शिवजी के बरदान से घुश्मा के गभ से सभी शुभ लक्षण | तः 
पक सुन्द्र वालक उत्पन्न हृ । उस श्दुमुत वालक को तो 
कर सव लोग वहत प्रसन्न हप घनौर द्मनेफ प्रद्छार के ऽर र 
मनने लगे । ङ्‌ 
पिले तो सुदेहा वालक को देखकर वहत थस इ; ¶ | 
ङं समय वीतने पर उसके मनम श्प्या (डाह) का अङ्कः" त 
होगया शोर वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देः ॥ 
कर जलने लगी । बह छड़का श्यो २ वदता जाता था, त य 
छेदा का इदय दुःखित होता था। समय आने पई ॥ 
उसका विवाह मी होगया श्नोर उसकी खरी घर मे आई॥ च 
तौ चह अलुन कर लाक हो गरं । यद्यपि थर के सब 8 ^ 
उसका आद्र शरोर पूरी सेवा करते थे । पर खुदेहा के ४ 


क अन्न शान्त नहीं होती थी । अन्त सं उलने निय ६ 






+. 
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1 
| अदस्व रत्न । १०९ 


कि “रे हदय की शान्ति धुष्मा के ओंखश्नो से ही हो सकती ` 
ह। है, अन्यथा नहीं 1 | ` 

दसं निश्चय के श्रनुसार रात के समय, खदेहा ने पनी 
ज्ञीकी शय्या पर सोये हप सपत्नी के पुत्रको चरे से 
टुकड़े २ कर डाला । उन डुकड़ को राता रात समीपवर्ती 
तालाव मे पैक दिया श्नौर चुपचाप श्रपनी कोटरी म जाकर ` 
सो गर 1 इधर सवेरा हुश्मा धर के सव ल्लोग श्चपने २ नित्य-रृत्य ` 
म लग गये । खुधमां सन्ध्या-पूज्ञा करने खगे, शुश्मा पति का 
सेवा मै लगी हर थी श्नौर उस विन खुदेहा भी गदकाय्यं मे ` 
शं तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जव वह की नीद खुली 
३ तो उसने श्रपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक से 
रंगा हश्या पाया । वह वे्ोश हो गर, उसका हृद्य सख ग । 
ठ देर याद होश श्नाने पर विलाप करती हर उल नववधू 
| ते णर के लोगो को यह कुसन्देश सुनाया । सदेह ने जव चर 
समाचार सुना तो अपना दोप चिपाने के लिप लोगो को 
 दिखाती हर छाती पीट २ कर रोने लगी; पर्व धमा भर 
यं धुर्मां दोनो श्रपने नियम का परित्याग न कर के देवाच॑न करने 
| मे गे र्दे । इस महाविपत्ति फे आने पर भी विचलिव 
शं ए उन लोगो का पूरं विवलं था कं जिल परा 
| ने पेखा खुन्दर पुत्र दिया दै, बी उसक रला स्थ व | 
ह सोचते थे कि "शिवभक्त का ्रिकाल भ भ को | 
। ४ नहीं हो सकता! र त 





















॥ 
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-११० शिव-मक्त-माट । 
मध्याह्न के समग्र घुमा जपने भति दिन के नियम ध 
पति से पूजित पाथिव खङ्गो का प्रवाह करने के हिव | 1 
-तालाव पर गई जाँ सुदेहा उसके वेरे को फक भ्रायी । क 
"वहं से बह धर को लोरने लेगी, तो उसका पुत्र उस तः 
से निकल कर पुकारने लगा-“माँ] में मर कर फिर जः 
ह, मुभे द्मपने भ्रीचरणो को दू लेने दो, यह सुन कर इष 
माता विस्मित सी खड़ी हो गर नर लड़का आकर 
पर गिरपड़ा। ` 
मा ने मन हौ मन भगवान्‌ की माया की खव | तु 
` "की श्चौर जिस धकार मरण सुन कर दुःखित नदीं इर थी; 












श्रकार पुनः जीधन सुनकर रानन्त भी नहीं इं । 8 
पूवं धेयं को देखकर आशुतोष भगवान्‌ शंकर वहत ˆ | 
ह र दशन देकर कहने लगे--“ुमे ! में ठुमपर ¶ 
श्रसन्न ह, जो चाहो बह वर मुमसे माँग लो। तम्हासो सर धां 
ने तम्हारे पुर फो काट डाल्ञा था, अतपच भै स्वयं ॐ हे 
अपने धिशरूल से मार्गा ।” | दर 
षुष्मा ने हाथ जोड़कर काः रभो ] यदि श्राप मु» कः 


भसन ह तो मेरी वहिन की रका करे, उसे भारे नहीं । १४ 
षे साथ अपकर करनेवाला दणड का भागी अवद्य दो 
उल दए्ड देना भी चादिये, परन्तु आपके दर्शन से श्रध । 
पापरहित हो गरं हे। इसलिये बह प्राणदान देने के यो +; 
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अदादंसाँ र्न । १११ 
;कहा- “मे तुस्दारे शख पित्र भाव से श्रत्यन्त ` पसन्न 
। ई । इसके श्रतिरिक्त भी जो घर मांगना ` हो, ` माँग लो, 
\ देने कोतैयार्‌ ह ४ 
धुमा ने निवेदन किया - “हे महेश्वर | यदि पेखा दै तो 
राप रपा करके एस स्थान म॑ निवास कीञ्िये, जिससे संसार 
का कल्याण हो ।” महादेवजी ने भन्न होकर 'एवमस्तुः 
| कहा । तभी से साक्तात्‌ भगवान्‌. शंकरजी वहाँ रहने लगे रोर 
| शुश्मेभ्वरः के नाम से ्रसिद्धः हए । उस ताला का नाम 
ए 'शिवालय' पड़ा । भगवान्‌ ने यह भी कहा था क्रि आज से 
` । तमार वंश का विस्तार होगा 1 उसमे उत्यन्न होनेलजञे मदुष्य 
। | अग्निदो करनेवाले शरोर परम विद्वान्‌ होगे, उन्दे करी धन- 
बान्य की कमी न होगी श्र दीर्घायु होकर अन्त मे शिवलोक 
` । क्तिधाम) को जाया करेगे” । 

¦ पेखा कहकर शिवजी ने उसी समय शि्ल्लिग का रूप 
" । धारण कर लिया शरोर उस दिव्य. रूप से देखते २ ञमन्तधांन 
` | हेगये 1 उसो दिन से खुधमां के कुटु मं आपस का द्षव 
दूर हो गया शनौर सथ लोग भरेमपूवंकन परमानन्द्‌ का उपभोग 
करते इण रहने लगे । | 
` / © युयमेभ्वर महादेव के दशन खे खव पाप दुर हो जते हं 
| ओर उसी भकार खुख.की चदि होती दै कि जिस गकार शुक्ल 





णी 
[न 
















४ |  % हैद्रावाद्‌ राज्य के दौकुतावाद्‌ र स्थान से ३६ मीक पतिम" 
„पर्‌ कोण भें घुदमेश्वर शिवछिग आज भी मौजद है । 
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११२ रिव-भक्-माट । 


पत्त म चन्द्रमा की बृद्धि होती है । शिवपुणण र । क्‌ 
प्रकार लिखा हे स धे 
(दशं चैव रंगं च दृष्टा पापैः मश्च्यते। | स 

सुसं संवर्धते ष॑सां शक्लपत्ते यथा शशी ॥१॥' | था 

( शिव पु० ज्ञानखं० ५२ अ० ८२। वा 

नक 


उन्तीस्वा रत 


--9-2- 





उन्तीसर्वं रल । | ११३ 


| द मी नही गिरा । पृथ्वी मे कहीं जल के दुन तक नहीं होते 
। ये। पत्तो श्रोर फलौ को कौन कदे, चत्त तक सूख गप थे.! देसे 
। समय म शौचादि नित्य कमं के लिप भी जल मिलना असंभव 
। था । सभी जोच-जन्तु इस दीं अववर्पण से घवड़ा उखे नौर खर 
| षायु के प्रचरड वेग से पाणिमा् व्याककुल हो गये थे । समस्त 
संसार ्त्युभ्र ताप से जलने लगा । विश्व भर मे हाहाक्रार 
मच गया । 

महपि अनि उस समय भी समाधि. लगाए परमानन्द मे 
मन्न थे । उन्हें इस श्रव्षण का पता हयी नहं था । गुरुजी को 
ध्यानमग्न देख चधा से पीडित शिष्य लोग वहां से चल दिये । 
| उनके साथ केवल लुसूया उस निर्जन चन भँ रह गयी । वे 
। भला अपने पति को देखी अवस्था मँ छोड़ कर कहा जा सक्ती 
| थी । खे समय मे पति की परियां शरोर महादेवजी क 
"| आराधना करना ही उन्होनि इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
१ पकमाज्ञ उपाय समस । “ 
॥ । अजस्य ने पतिदेव के समीप ही एक खन्दर पार्थिव लिग 
॥ ष स्थापना की. रौर अवषंण के कारण अन्य किसी इ 
1१ न मिलने से मानस उपचा द्वारा भक्िपूवंक उनकी आर" 
| धना करने लगीं । इस तरह उनका पूजन कर हाथ जड़ 
शिवजी की शरोर शपते पति की परिक्रमा करतीं रौर उन्द 
ङग थणाम करती था । भर्रजल का उने पक्‌-द्म परि 
कर दिया न दोना देथ की उपासना ही उनका पकम 
प | 
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११४ हिव-भक्त-भाख 1 


कार्यरहगयाथा। नः 

` सुन्दरी 'खुकोमल' अलुसखूया के भ्न तप फो देश कर केवह 
दैत्य ओर दानव विद्लल हो गणः । उनके तेज के कारं पाति 
उनसे उतने दी दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहिता 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। द 
देखते तपस्या म अनुसूया अनर से भी आगे वद्‌ गयीं । 










रा दै, उन्हे सका कु मी ज्ञान नहीं था । अजुसुया भ ^> 
की आराधना श्रीर पति की परिचयां के अतिरिक्त कुर अ 


वे वहां ्रा पटंचीं । | 

वहां पंच कर सभी लोग. आप म विचारः क १ पथ 
कि अनिके तप का अधिक महत्तर समभा जाय, शप त 
` अलुखुया का मजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन हीतः ३ 
कदा क्षि तप तो बहुत ने किया पर पेखा भजन आ] ग 


देखने-खुनने मे कभी नहीं या । देखा सजन याज तक्ति 
५ किया ही नही ' अजुसूया तो धत्य है ही ४ ध 







(3.11 (-0. (11115511 ©118/811 \/2/8085। 06611010. [1911260 © €©81 (ष 
न =¬ कन प = न त * 


र = क ०. कक » 


उन्तीसरवों रन । ११५ 


स भ्रकार शंसा करते हप ओर सब लोग तो. चे गये 

केवल गंगाजी भोर महादेवजी रह गये । गंगाजी . अनुसूया के 
¦ पातिव्रत धमं स्र मुग्ध होकर बहो रह गयीं श्नौर उन्दोनि 
विना छु उपकार कयि वहां से न हटनेका निभ्यय कर 
"लिया । शिवजी उनके ध्यान के बन्धन भे फंस गप नोर वहां 
न हटे । 

चौवन वपं के पश्चात्‌ महपिं अत्रि की समाधि ररी । उठते 

एही उन्होने जल मोगा ! किन्तु जल का तो वँ कहीं नाम भी 

न था 1 वेचारी अनुसूया वड़ी चिन्तित हर" श्नोर कमरडलु 

शिकर जल की खोज म चलीं । उनके पीे-पीदे सव नदियों 
















| भ्रयुसूया ने पूद्खा कि हे कमलनयने ! प कौन है ओर कहां 
प पधारी ह £ आप जव तक यु अपना पूरा परिचय न दं 
प तक मे किसी भ्रकार की प्राथना कैसे कर सकती ह १ 
¶तः सुभे अपना यथार्थं परिचय दीजिये । 
| गंगा ने कहा फि हे श॒चिस्मिते | म गंगा द ओर वम्दारी 
तभरि तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी द 1 इसी लिप 
(हारे समीय ही रहने लगी ह । मे ठम्दारे ऊपर इस समव 
त भरसन्न हं । जो घर मांगना हो सो मागा । 
| गगाजो के येसे वचन सुन कर शअचसूया न उन्हं प्रणाम 
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उठे है शरीर जक माँग रदे ह । इस प्रान्त मे ५ 
जल नहीं बरसा 1 भै जल लाड तो कां से लां । य 


पति के समीप जाऊ रौर उनकी इच्छा पए करू । 
गंगाजी ने अनुसूया से एक गङ्गा खोद्वाकर तैयार 
ञनोर उस गते मे' विष्ट हो गयीं 1 उसी समय वह गवे _ 
लवा-लव भर गया । इससे अनुसूया को वडा. आश्चयं “ 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चलीं शौर 
से कहने लगीं कि जव तक मेरे स्वामी यहाँ न आयं 7 ^ 
आप इसी गतं म निवास करे । | ष 
गंगाजी ने कहा किदे देवि ¡ यदि तुम सुमे एक 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो मे इतनी देर तक { 







उन्तीसवां रतन । ११७५ 


धताञ्नो लम यह जल कों से लायी हो । . ` 

अनुसूया ने संद्चित होते हण विनीत भाव से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकरः की ्रायधना से श्चौर 
श्रापकी सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर भ्रसन्न हौ कर आयी है, यह 
+उन्हीं का पवित्र जल रै। 
, महपि श्चत्रि को यदह सुन कर थड़ा श्राश्चयं इश्रा ओर वे 
कहने लगे किं हे खुन्द्रि ! तम दसी करती हो, या सत्य कहती 
{3 कु भी कहो पर मुभे तो विश्वास नहीं होता। योगियां 






६ भर देवो के लियः भी जो कायं दुष्कर है बह तुमसे कैसे हो 
| (सकता है १ सुभे तम्हारे कहने पर बड़ा आश्चयं हो रहा है । 
= विदि व॒म्हाण कथन सत्य है तो तुम चल कर मु वह स्थान 
। विना देखे मे विश्वास नहीं कर सकता । 

अनुसूया ने सुनि को क्ते जाकर बह जलपूरित गते दिखा 
। गंगाजी के दर्शन सरे सुनि के हषं का वारापार न रहा 
भरे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक भाथ॑ना करने लगे कष ह 
दिवि | पने इस देश के ऊपर वड़ी छपा की है । इस भ्रान्त 
क्रा वड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन इमा है । अव 
(गरी भार्थना यही है कि कमी भी श्राप इस देश का परित्याग 
५0 करे । अनुसूया ने भी इसी वात की प्राथना कौ । | 

| ` उनका वचन घन कर गंगाजी ने अवद्या से काकिदे 














र 1 "तवते ! यद्वि तुम शिवजी की एक वप की पूज्ञा का फल तथा 
। णप यदि तन षा दे वो, तो म यद्यं निवासः 
} पतिदेव की सेवा का फल सुभे दे दा, 
















११८ दिव-भक्त-माङ । 


कर सकती द । मुभे, अधिक लोभ वम्दारे इस 

, फल का है 1 दान, स्नान, "यज्ञ श्योर योग इनमे से किसीप 

सुभेः उतनी पसच्नता नदीं होती जितनी कि पातिवत से। 

है । पतिव्रता को देख कर सुभे; जितनी भ्रस्ता होती है? 

किसी वात से नहीं होती 1 हे साध्वि ! पतिनत्रता खी शे 

कर मेरे मी पापोकानांश होजातादहै। इस लिए सं 

कल्याणाथं यदि तुम अपने एक वषं के तप का फल तर 
राजी दोजाश्चो, तो मे यहाँ अपना स्थिर निवास कर| 

गंगाजी के पेसे वचन सुन कर श्रलुसूया ने एक इ 

कठिन तप का फल दे दिया । वयोक्ति महापुरुष लोग सख 

उटा कर दूसरों का उपक्रार करते ह । शख स्वयं तो ष 

पेरी जाती है; परन्तु दुसरो को मीठा रख देती है। इसी 

। सोना स्वयं तो हथौडी से पीटा जाता, परं आभू 


गड्हा था तो केवल हाथ भर का, पर उसमे जल 
णया कि कमी समाप्त ही न हो सके । | 

उसी समय अ्सुसूया दारा संस्थापितं उस पार्थिव | 
लिग भ से पञ्चमुख महादेवजी का आविभांव हं।| 
देलकर उन दोनौ को वड़ा श्रावं हश्रा । महादेवजी | 
कि हे साध्वि ¡ मै तुम्हारे ऊपर परम थसन् ह| जो वषु 
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उन्तीसवां रल । १३९ 


तिकि श्ुसूया ने हाथ जोड़ करः कदा कि हे महेश्वर ! यदि श्राप 
सौर भु पर भसश्न है सो आप सदा इख वन मे निवास कर श्नीर . 
ते ॥ अपना सर्व॑ःडलद्वर दशन देकर संसार को भववाधा से वचावें । 
। ्रशुतोष भगवान्‌ ने उनकी धाना स्थीकार कर ली 

„ श्ञोर पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस शआ्रध्रम मे निवास 
करने लगे 1 उसी दिन वद दौधं अवषंण भी समाप हो गया 
च चोर काले मेघो ने सूसलधार जल्ञ वरसा कर ण भर म 
` संसार का चिरकालीन ताप न्ट कर दिया । उस चन म सव 
; इ भकार के धान्य पवं फल-भूल उत्पश्च होने लगे । दूर द्र से 
ख ऋषि लोग आकर सव कामनाश्रौ को पूणं करनेवाले उस बन 
म बस गण । इस भकार श्रनुसूया की तपस्या, महिं अत्रि के 
ती पुएय एवं भगवान्‌ शंकरः की अलुकस्पा से उस बन मे फिर नव- 
जीवन श्रा गया ! इस परम पावन तीथं मे . निवास करने से 
„| मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है । ® अत्रीषवर महादेव 

| के माहात्म्य खनने से सव भकार के कल्याण होते दं । 
लिखा हे :-- 









| 


५ ~ 
| “्चवीश्वरस्य माहासमयं शरुत्वा कल्याएमाध्ुयात्‌ । 

व| मनसा चिन्तयेदुयस्तु स सवगंमधिगच्छति ॥ 

त 

जी  * वादा जिर म चित्र हे। व्ह से ५ मीक अलुसुया तीयं 

र ` एप; करवी स्न (2. 1. ?. रेव मँ । व ही से चिब 


| भना होता । 
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।॥ की क ॥ 


१२० दिव-भक्त-मांङ । 







पठेह्‌ यः प्रया भक्त्या श्रावयेत्‌ पया शुदा | 

स वियुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥ ` 

( शिवपुराण॒ ज्ञान खं० ४१ | |` 

तीस्वां रत्न 
"^" 


अहल्या 


अहर्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्र के २ 


ओर वमव को देखकर हस्या : | 
। रनौ हस्या का भी चित्त चञ्चल हो 
शोर दोनो भेम हो गया । हः ध 


मा य ओर साया समय 
दिन. उतकी अलुपस्थति इन्द्र .अदस्या के 
शीर उनके , लोटने 
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तीसबों रतन । १२१ 


करते थे! पाप करी छिपता ही नी, - तुरन्त नारदजौ को इस 
बात का पता ठाम गया श्यौर उन्दने यह चृत्तान्त गोतम को 
जा सनाया ! गौतम उस समय फल लाने के स्यि बन को 
जारहे थे, सुनते ही लौट पड़े! उख समय इनदर भर 
हर्या दोनो धेडे वार्तालाप कर रदे थे । उन्हे देखते ही इन्दर 
मारे उर कै वदा चे भाग निकले चयोर अहटया भयभीत होकर 
थरथर कोपे लगीं । 

देखी स्थिति देखकर गौतम को वड़ा क्रोध श्राया ओर 
ओँल लाल कर इन्द्रं को शाप देते हणः कहने लगे फि दे न्द्र । 

तुमने मेरी साध्वी खी का धमे धिगाड़ कर परम निन्दनीय 
/ कार्य किया है । इख लियि मै तुम्हे शाप देता है, ङि तम्हरे सुख 
„ भर मै हजार भग हो जय । जिखसे संखार मे तुम संह दिखाने 

लोर ५ योग्यन रह्‌ ज्ाश्यो। अव से यदि मत्यंलेक मर पूजा लेने को 
+ । आञ्ोगे तो तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े दो जायगे । 

॥ - इख अकार इन्द्र को शाप देकर गोतम ्रहट्या से वोले कि 
>| हे पापे ! तूने वड्धा निन्दनीय कायं किया ह । तेरे सुख देखने 
{ मै भी पा है । अव तु मानव शरीर मर रहने योग्य नहीं ६ । जाः 
1 त्‌ आजही पत्थर दो जा 1 
| ¦ गौतम के . सुख से श्न वचनो के निकलते ही अट्या 
शिताम हो गया । ओर नर ॐ यु म दारः भग बत 
क अपनी देसी दुं देलकर श्र बहूव ल्नित ण आर 
8 परवत की. कन्दरा मे जा चपि । किसी को यद पता नहीं था कि 
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१२२ शिव-भक्त-माॐ 1 


इन्द्र कहाँ पर है चौर षया कर रदे है ? इन्द्रं के श्रमाव सेर , 
मे अराजकता फल गयी । दैत्या जर दानवो ने भोका पाकर | , 
योल दिया चौर देवौ को सताने लगे । येचारे देवता 
` पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्द्राय 
व्याकुल हो उटीं नौर बृहस्पति को बुलाकर इन्दर के पिष 
पृ्धने लगीं । ` | । 
स्यति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदषटि से ्ट॑; 
को मेखुपवंत की कन्द्रा मे चिप देखा । तदनन्तर देवगुरु ष 
वेषो को साथ लेकर इनदर के पास गये श्र देवराज से श 
निवास करने का कारण पने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर? 
कथा छुना दी शोर कातर-स्वर मे कहने लगे पि अय 
कलपित देह से मेँ राज्य नहीं करूंगा । म संसार को शफ 
सुख नहीं दिखा सकता । | 
इन्द्र फे पेसे दीन वचन सुनकर ृहस्पति खय देव ५ : 
लेकर गोतम के समीप गये । देवताश्नौ की प्राथना से दय 
गौतम पि मान गये ञ्नोर इन 










तीस्बाँ रतन । १२३ 


पाप का भायरचिद्ध पूदधने लगीं । अहरया ने कहा कि मै अपनी. 

द्धि के लिप कठिन से करिन प्रायश्चित्त करने के लि तैयार 

ह । आप केवल चह भरायधित्त वताने की पा करे । 

 महपिं गौतम ने हुत सोच विचार कर व्यवस्था दौ कि 

तीथंयात्राःपपक सो चन्द्रायण चत, पक हजार छच्ड चान्द्रायण" 

दस हज्ञार भजापत्य चत श्नौर पृथ्वी के शअरडसढ तीथा म` 

। स्नान करने से शुधि दो सकती है । 

ष ` श्महल्या ने पतिदेव के कथनाज्चुसार प्राय्ित्त करना 
आरम्भ कर दिया श्योर चान्द्रायण शादि बत करती हर तीं | 

1 याचा करने लगीं । शन्त सै वे दारकेश्वर शिव के समीप पडची, 


2 --<८ =< 


पर उनके पष्ट चते ही हँ का मागं बन्द्‌ हो गया । 

हस्या ने मन मे विचार किया कि जव तक हारकेभ्वर के 
| दुन न होगे तय तक न समभूगी कि सुमे अभी पप से सि 
| न मिली ह । इस लिप यहाँ वैडकर पाताल-संस्थित भगवान्‌ 
| हकेभवरके वन पान द लिप दुष्कर तप करना ही दीक दै 
| येसां निश्चय कर हल्या ने उसी स्थान पर शपते नाम से 
| एक शिवल्िग संस्थापित किया शौर घोडशोपचार से ० 
५ त्रिकाल पूजन करने लगीं 1 गमी क दिनम वे पञ्चाग्नि ता 4 
| शद्रे के समथ शीतल जल मे वैदी रहतीं श्र वपां तु 
| तेम भेदक समय वाली थ 2 
¢| इस भकारः घोर तप करते-करते बहुत सण "त शता, 
ॐ | गया, पर हारटेश्वर के दर्शेन नहीं पः 1 श्रहल्या के पुत्र शत 
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२४ शिक-भक्त-मार । 


नन्द्‌ को इतना खमय व्यतीत हो जाने से वड़ा आश्चयं इ 
श्नोर वे माता को खोजते हणः उसी जगह जा पचे । अप 
माता को दारुण ॒तप करते देखकर वे वहत दुःखित इए, 
श्मोर वहने लगे कि हे माताजी ! पने खड़खठ शिवलिङ्ग 8 
दशन कर लिये है, अड़सरवाँ लिङ्ग पाताल मे है, उसके दशः 
कोई मलुष्य नदीं कर सकता । इस लि आपकी पूत 
-शद्धि हो गयी, रव श्राप अपने घर चले । 

परन्तु अहल्या ने यह भ्रस्ताच ` स्वीकार नहीं किया श 
कहने लगी कि मेने निश्चय कर जिया है कि जव तक हारक 
"के दशन न॒ कर लगी तव तक धर न जागी । ठ 
वम जाकर अपने पिताजी को यहां का सव समाचारः सुना देष 
५ ` अपनी माता का दद्‌ निएचय देख कर उन्दने भी | 










के साथ तय करने का निश्चय किया श्नौर अपने नाप्रप 
पक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चि 


माता के साथ वैरे भगवान्‌ शकर का ध्यान कर रदे थे । पिं | 
तो उन दोना को घोर तपस्या करते देखकर, वे बड़ प्रसन्न ई*| 


शरोर कहने लगे कि तुम लोग वहूत तप॒ कर शुके, श्व ‰| 
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तीसर्वोँ रल । १२५; 


चलो । धिकः दप करने की आवश्यकता नही है। . 
| वहत कुख्ध समसाने-वुाने पर भी जव वे दोनो अपने 
| निश्चय से विचक्लित नहीं हुए, तव गौतम सुनि भी व्ही आसन 
जमा कर तप करने यैठ गप ओर भतिज्ञा की किं अपने तप से 
श्न लोगो को हाटकेभ्वर भगवानके दशैन करा के मारनूगा } 
उन्हौ ने पक हजार वषं तक घोर तप किया । उस तप फे 
प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिग निकल 
आया । वार सूयं के समान डसकां तेजञ था ओर उस सव 
सुन्दर लव्तण विद्यमान थे । उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ 
| शंकर धकर हु श्नौर मपि से कहने लगे किं मै वम्हारे तप 
से श्रत्यन्त प्रसच्च ह । तुम्हारी तम्हारे पुत्र श्नौर पत्नी दः | 
तपस्या से इख लिग का प्रादुमौव ह्र द । ध, 
पूरौ रप से शुद्धि दो गयी दै । मदेः ञो बर मोगनः ह, | 
गोतमजी ने कहा किं हे महाराज ¦ यदि अपि सुक स 
भल ह तो यह व दीभिय क भूलोक ए व ह 
क दशन करले से पाालस्थित शिव ® देना म र 
हो 1 † अहस्येश्वर, शतानन्देश्वर १ ५ 
सांसारिक मलुप्यौ के सव पातक ई | 
मलन यं सल व 
नो चले गण ओर गोतम मर -- ता स्तल ड 
् सद्द स्र (विहर ) स ६। १ 
२१ मौर पूं गरा म बाढ नगर आम दै । | 







। | (-॥ 
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"१२६ हिव-भक्छमाक 1 


हस्या तथा शतानन्द फे साथ २ श्रपने आश्म पर आ 4 दे 
-वहँ खख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द्‌ लेने छे| २ 
जो भाण दस कथा को खुनता है, बह पर्रीगमनजनित ए़| ` 
-से मुक्त हो जाता है । स्कन्दपुराण म लिखा दै -- 
“इन्द्रस्य स्थापनं मत्यं अहल्याख्यानमेब च । 
गौतमेर्वर माहात्म्यं तथादित्येश्वरस्य च ॥ ६५ ॥ 
यश्चैतच्चणुयार्भित्यं श्रद्धया परया युतः 
स अुध्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसथदधवात्‌ ॥६६॥' | 
( नागरखं० २०८ °) | 


रकतीसवां रत्न 

( काशीकी एक बाद्मए-कन्या ) 

काशी मे हरिभ्व नामवाला एक ब्राह्मण रहता था उर 
"पक ४) नाम कौ कन्या उत्पन्न हुं उसमे' शील, सुत्द| 
आद्‌ सच गुण थे । बह क्ञानोद तीथं ( शानवापीं ) के व 
क पुएय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी । पक समय | 
विद्याधर उसके सूप पर भोहित होकर उसे धर के अर 
उढा लेगया । रात के समय ्आकाशमार्गं के मध्य ये उसे | 
रात्तस मिला। दोनो मे धोर युद्ध इश्मा । अन्त मे दोनी 
गये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति भान कर अर 
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एकतीसवाँं रल । १२७ 


देहं श्रम्नि मे' भस्म कर वौ 1 उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 
|| राजञा के यहाँ पननम हुश्रा श्रौर कलावती कणारक नगर मे 
| उतय्च हर । कु काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
के पुत्रको विवाहविधि से वह कन्या अपण कर दी । 
कन्या पूर्वजन्म के वासना वशच॒भरति दिन प्रेमपुर 
शिवपुज्ञा करती थी । मोती, ारिक्रय इत्या के होते हये भी 
स्द्रात्त से उसको वड़ा प्रेम था । 
पक समय शिखी चित्रकार ने उपहार मँ मलयकेतु के पत्र 
| को एक चिर पण किया । उसने उघे श्रपनी प्यारी खलो कोदे 
दिवा! उस चिर को देलकए कलावती गोमांचित हो गयौ । 
आखु-पिय विश्वनाथ का दशैन करके बह योगौ को नाद समा- 
{ धिस्थ हयो गयो । कू च्ल के अनम्तर इसने नेत्र खोल कर 
| देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वग के 
देवता छोग॒ भी चाहते है उसे देला। ओर मोत्तदायिनी 
मगिकणिका, जदं बहुत जन्मो के क्षत्र तोड़ कर भणी 
सुक होते ह बह भी देखा एल प्रकार चित्र मे काशस्य अनेक 
५ चौय को देलतीःरदी । जव क्ानवापी पर दृष्टि पड़ी तो आद 
+ उसके रोमां च हो श्राया, पसीना श्राने लगा, नेर फे अयु ६ 
| सेशचग गले हो गये शरोर उसक्री छुपि को सी श्ववस्था 
| यी । हाथ से चित्रप गिर गया । व 
| उसकी विलक्षणं अनवस्था देखकर द्र. ने धस 
जानने दे तिये पाथना की वय कलावती ने अपने भूजन्म 
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१२८ रिव-भक्त-मार । 


का हाल श्चौर ज्ञानवापी तीथं का माहात्म्य का 1 जिसे 
करः दासियां के आश्चयं का ठिकाना न रहा । ` 

पक दिन उस पुरयशिला ने अपने पतिदेव सेः | 
छ्मौर कहा हे नाथ | ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की श्योर उनके | - 
लिये चार पुरषाथं बनाये, उनसे हीन जन्म जलके वुल्े शग 


` नहाकर दोना दम्पति #ज्ञानवापी मे वैडे शिव सम्बन्धि ` 
कर रे थे । इतने मे किसी अटिल ने श्राकर उनको धि! 
वौ भर भसन्न होकर आशीरवा९ देते हप कहा कि यह 
चण म तारक मंजके उपदेश से तुम दोन के ज्ञानका उदया 
बाला है । थोड़ी देरथाद वाजती सुद्र धंरिका समेतं एक 
आया अर सव लोगो क देखते ही देखते भगवान्‌. चन्र 
उनके ना भे क्ञानोपदेश दिया । तदनन्तर ज्योतीरूप स 
बह्म उसको भासित हुआ शरोर उसी क्षरा कलावती समेत। ( 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया। | ` 
| “उत्तीयं यथ्डतिषुट किमपि स्वयपादिशत्‌ । ` | ३ 
अनार्यं यत्परं उयोतिरुच्चक्राम च तस्तणात्‌॥५] 
( का० ख० अ 2४ | 
% रानवापी कामं एक प्रसिद्ध स्थान हे । श्री१० ८िस्वनायनी" #: 
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 बत्तीसवां रत्न 
~ 
शिवभक्त हरिफेश यज्ञ (दण्डपाणि) 


रत्नभद्र॒ नाम से प्रसिद्ध एक धमात्मा यत्त गन्धमादन 
# पव॑त पर रहता था । पूराद्र नाम पत्र को पाकर वह पूणं मनो 

॥ स्य हञ्ना। अन्त भे श्रनेक भगा को भोग कर शिबध्यान-पय 
। यण हो ्रपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोकं पडा ( शरास 

 ( षाद शिवं शान्त. शान्तसवेन््ियारथकम्‌ ) पिता के शिवलोक 
| चने पर पूराभद्र॒ सन्तानदीन होने से श्मपनौ भायां चवं 
शषडला नाम की यदी से वोला-दे भिये ! सुमे पुत्र # 
{| पिन यह्‌ रज श्र महल इत्यादि शृन्य मालम्‌ होता है । 
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„ १३० ^ शिव-भक्तमारु । 

र \.. , कनककुगडला बोली-हे नाथ } आप क्षानवान्‌ | = 

." पुर के लिपट षयो खेद्‌ करते है । यदि यही इच्छा दो तेष है 

मिलने का उपाय करिये । ईस जगत्‌ मे उद्यमी लोगो | - 
डुल ह १ हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोस रदता वहं 9 व 
शय कापुखष है। क्योकि अपना गे का दिया इश्रा क 
प्रारब्ध है, नोर कु नदीं । इस कारण पौरष को आधार 
कर कमं के नाश करने को सथ कारणो के कारण ईश्वः.$ 
शरण जाव, #तो पुत्र, धन, मदल. हाथी, घोड़े, सुख, स्वगं, 
ये सव शिवभक्ति से दूर नहीं है! हे भरियतम ] सव मे 














इसमे सदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भई 
विण्णुजी जिन शिव की सेषा से चर बो अचरः सभी की 


अपुत्र शिलादने जिन शिव की कृपा से मरणदीन 
नामक पु को पाया, काल के गालमे फंसे हप श्वे? 
न जीवन पाया, दधीचि ने सभाम मे शिवभक्ति से विष 
* अपत्य दरविणं दारा हारा हम्यह्या गजाः ॥ | 
सुलानि स्वगमोक्षौ च न दूरे सिवभक्ठितः ॥३३॥ 
नारायणोऽपि भगवानन्तरारमा जगत्पतिः ॥ 
चराचराणां भविता जातः भीकण्डसेवया ॥ ६५॥. | 
{का० खं० अ० \। । 


४) | 
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वत्तीसवौं रल । , १३१ `. 


जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार म॑ षया दुलभ 

है। जो मनोरथ खंखार मँ श्रलभ्य भी है उनको शिवजी भदान 
करते ह । हे भिय ! *जो सयसे धेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
की शरण जावो । ख का वचन सुनकर यच्षराज ने गीतवाद्य से 
† ्ौकारे्वर का पूजन कर पुन की अभिल्लापा पणां की । उसका 
नाम "हरिकेश, पड़ा । पुत्र उत्प होने की प्रसन्नता से उसने 
4 अनेक पुण्य दान किये । ` 
| ज्व हरिकेश अठ वपं का हृद्या तभी से वह खेल म धूरि 

(बालू ) का शिव्लिग वना कर तृणादि (दुवा) से उनका ¶ूजन 
॥ करता नर बालकौ को शिव नाम से पुकारता था । यत 
| पिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश ] दे सतयुन्जय । दे ड । द 
{श्वर ! यदी कता शौर मितौ को भरम करता इभा 
बार वार यही पुकारता रहता था । ऽसे कान शिव के नाम 
सिवाय म्य किसी को नहीं रण करते थे। बद शिवमन्दर क 
| ड़ कर किसी अन्य जगह नहा जाता, उसके नेत्र शिधके सिवाय 
भैर च देखने की इच्छा नहं रलते थे । उक जम 
4 शेव नाम के असत का स्वाद्‌ लेने म चतुर थी । उक दा 





















` १३२ हिव-भक्त-मार । 


शिवसेवा करने म द थे; उसका मन शिवध्थानपरायर्‌ र 
उस्ने अपनी वुद्धि शिव को समर्पण करदी थी, जह | {क 
भी शिवापंण किये विना नदीं ग्रहण करता श्रौर स्वप्न । देत 
शिबष्टीको देखा करता था। | 
हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उदे २ 













जाकर उसे भ्रम दोगया नौर बह मन ही मन कहने 
शकर ! कषां जा, काँ रहने से मेरा कल्याण होगा ! 

उसने पने मन भै विचारा कि जिनका कहीं धिकाब१ 
दै, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात दिन विपच्य ६\ 
द उनका काशीपुरो ही श्राधार है 1 इख रकार निश्चय ५ 
काशीपुरी को गया। जिस श्रविुक्त के मे पांचमौति१| 
त्याग कर भाणो शिव की प्रसन्नता से फिर देह का ९. 
नहीं रखता । उस आनन्द्बन मे जाकर तप करने लगा। | ५ 

कुचं काल के अनन्तर मगवान्‌ शंकर ने पार्वती को¶ ^ 
विहारवन दिखाया 1 वह्‌ श्ननेक सुगन्धयुक्त परलय | 
शोभित था । शिव बोे-हे देवी ! जैसे तुम सुमको बहुत“ 
ध वैसे ही यह आनन्दवनं मी मु परम प्यारा दै । ह | 
मेरे ्जुभ्रह से इस श्आनन्द्यन मे मरे इये जनौ को ज 
का बम्धन नहीं होता यानी बह पिर संसार मै जन 
लता । पुरयात्मा फे कम्मेवीज विष्वनाथज्ी की 9 ` 
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चत्तीस्वां सल । १३३. 


श्जनिनि मै जल जाते रै, उसी से फिर वे गभांशय म नदीं आते । 
काशीवासी लोगो के देदान्त समयमे भँ ही तारक ब्रह्मज्ञान 
देता ह! जिससे वे उसी स्षण सुक्त होजाते हं । 

` कलियुग म विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्या्र का दान विशेष फलदायक हाता है। हे देवि | काशी- 
बासी सद्‌ा मेरे म वसते ह 1 श्ससे भँ उनको शन्त मे संसार से - 
बडा द। यद मेरो भतिज्ञा है। इख तरह वातांलाप करते २ 
शिवजी एक जगह गथे, भदौ हरिकेश समाधि लगाये वेदा 
| था। उसको देखकर देवीजी ने कहा कि हे रश | इस समाधिस्थ 
भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूया करो । तव देवी के साथ 
नन्दीश्वर का हाथ पकड़ वैल से उतर कर द्याद्रं मनवाले महाः 
देवजा उसके पास गये श्चोर उन्दने समाधि मं (त उस हरि 

| भको हाथ से छुश्रा । तदनन्तर उख यश्च ने ओं खोलकर अपन 

| भगे परत्यक िनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये दजायो पयो 

| $ समान भकाशित ये । गद्गद स्वर से यक्तने कहाकिदे य, 
रमो, ह पावतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । ए 

॑ भरव जन सुनकर तोषं शिवजी वोले-हे यच्च [ ठम = 

| भेरेषर से मेरे न के दडनायक होजा्ो। आजत ठम 
(इएडदायक अरर पुरयवानो के सहायक बनो 

। 9 इंदीराज से उत्तर ओर जो गरी गबी 
| भ मदिर है दोन लर संभ्रम, उदम, े द रन 
स दण्डपाणि भगवानू बिराजमान दं । 
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१३.४७ रिव-मक्त-माख । 

नाम से विख्यात होकर सव उद्भट णौ को | । 
करो । मयुष्यौ मे -सत्य अथं नामवाल्े सम्प्र 4 , 
उद्धम ये वोन गण सदा तुम्हारे साथ रहेगे । त॒म काशी| ` 
जनौ के सदा अदाता प्राणदाता ज्ञानदाता द्योधो चौर रर ` 


से निकले तारकमन््र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नि ¦ 
रूप से काशी मे निवास करो । । ¢ 


^त्वमन्नद्‌; काशिनिवासिनां सद्‌ा | 
त्व प्राणदो ज्ञानद एक एव हि । | 
त्वं मोत्तदो मन्धुखसपदेशत- ॥- 
स्त्वं निथलं सदसत विधास्यसि ॥ ५१५॥ 

( का० खं० ०६, 


तेतीसवाँ रत्न 
- "6 2- 


ष्पदन्त 






® तन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिगं भरति्िवम्‌ ॥ 


पदा सुच्यते जन्तुजन्मसंसारयन्धनात्‌ ॥ २ ॥ | 


भ्रमास" जूनागट राज्य में । ( भरमा खं" अ० ११ 


तंतीसर्ोँ रत्न । १६५ 


। सत्र मे 'पुष्पदन्तेश्वेरः नामक लिंग स्थापित किया 1 उस शिच 
छग का दरशन करके प्राणी ` जन्ममरणं के बन्धन से छुट जाता 
है । पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये खुन्दर श्र खुगन्धित 
¢ पुष्य लाने को सोज पएक राजा के उपवन मे आकाश मागं से उड़ 
कर जाते नोर यहां से भातः काल ही सर्वोत्म पुष्प डन लाते 
| थे । उपवन क र त्तकः पुष्य ले जानेवाले का वहत पता लगातं 
पर किसी भकार पता न लगता था 1 राजा जब पूजा करने 
ैठता श्नीर अर्चना के लिये पुष्य, न पाता तो उसे बहुत 
{ क्रोध श्राता शौर माल्लियो को बहुत व्णड देता था। बेचारे 
माली वहत पता ल गाने पर भी पता न लगा सके तो राजा कं 
` सामने जाकर कदने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज । दम 
होण रात दिन उपवन मर पह देत है, पर किसी भकार चोर 
| का पता नहं लगता । श्राप अदाता है जो चाहं सो कर। ` 
| भाप हम लोगो , को चाहे मारं, चाहे पीट या श्ली पर 
चाद 1 ` $ 3 

|. मालिया के पेसे आत बचन सुन कर राजा बट 1 
.| हा ओोर उसने अयने सचिवो से सलाह किया । सचिवो 


(| कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोर रूं शलििाली 



















| ६। इसी कारण सव रक्तको पत 
| जाता हे रीर कोर उसे पकड़ नही सता 
| पहं उपाय है कि उपवन कां चारो 
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मिति 


१६६. रिव-भक्त-मार । 





दिया जाय । जव वह पुरुपः शिवनिमांरयं लघ कर 
मे शुखेगा उसी समय उसकी सव शक्ति न्ट हो जायगौ $ | 
र्तकां के द्टिगोचर हो जायगा । 

राजा ने मन्बियां की सलाह के अलु सार वगीचे फे 
ओर शिवनिमांस्य फलवा दिया । जव पुष्पदन्त उस उपब 
भवेश करने लगे । उसी समय शिवनिर्माल्य-लंघन से. 
अन्तधानिका शक्ति न्ट हो गयी नोर रत्तकौ ने उन्े 
लिया । राजा इतने दिनौ से कुपित तो था ही, विनां 
पे ताछ इन्दे' तुरन्त जल मे वन्द्‌ कर देने की शा 
दी। राजा की ज्ञा फे श्लुसार चे तुरन्त जेल म॒घन्द्‌ 
द्यि गये। | | 
कारागार में बन्द हो जाने प्र गन्धर्राज पने भरव 
` अपनी शक्ति न्ट होने का कारण सोचने लगे 1६ बहुत घ॑ 
) 1 विचार करने पर उन्दे' ज्ञात दथा कि शिव-निग | 
% लाने का श्चपराध इहै । इसी कारण उनकी श्रन्| 
निका शकि य दो गयी है। सवेष देव शिव के र | 








नडी काशी ुप्न्तेददर शिवं दी जज अं सतप 
के मन्द्र से उत्तर ओर ै। ` - ¢ 3 










वीसवा षन | 1 . १३७ 


देते के लिये उपर्थित हुये । उनके वर से पुष्पदन्त का. पुष्पा 
५ प्हारजनित पापं दूर दो गया शरीर वे कारागारसे मुक्ते - 
| गये । इस पुष्यदन्त-रचित महिम्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
से दणि मदुष्य भी खम्पत्ति-सम्पन्न होता, भयु को बृद्धि 
होती, सन्ताय की भासि होती श्रौर. संसार मे उज्ज्वल 
यश प्राप्त होता है । दखका माहात्म्य इस भरकर कहा 
| गया है 
-“्हरहरनवचं धूजेदे स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 
स भवति शिवलोके रद्रतल्यस्तथात 
अदुरतरथनायुः प्रवान्‌ कीति ॥ २० ॥ 


_ 9 - 





॥ प्रभाती ॥ 
जो शिव नाम लेत भलसंहे ॥ 25 ॥ तो फिर जन्म 


| द 
॥ नन्म के पातक तेरे कौन चट टै। ह शम ० 
1 फो मालिक तसात्‌ का कहै ॥ चन्दर वयं 
॥ भन्त आप्र पद्वते | दैवीसशय पजन विद्र कीन्ह रसना 


| रस नहि पेदे ॥ ५६ ॥ 
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॥ प्रभाती ॥ 


मँ शिव सद्‌ा यहै वर पाड ॥2ेक॥ षसो समीप | 
छुरसरिके अन्त क नहिं जाड । साचो फरो सनेहश्म 
सों विमल २ गुण गाड ॥ शिवपदं पडपराग पियन 
चित चंचल चपटाङ । देविसहाय स्वांस सितार सोश 
महेश रिफाॐ ॥ १॥ 


॥ प्रभाती ॥ 
अव मथु करहु कृपा यहि मोती ॥ जाते भटे 
भमता मद्‌ शिब सुषिरां दिनराती | विश्वनाथ पद च| 
कीन्ह उमगि उठे गम दाती ॥ आनन्द्‌ः बन वीथिन पर | 
भूलि नाहं निज जाती । देवीसहाय उमा शंकृरको सिक 
अरन कौ पोती ॥ २॥ | 
॥ भेखी ॥ 
नो १ दीनदयाल कामो ॥ टेक ॥ तौ मम ह | 
बिमल कपय भर भक्तिभाव दरसावो । श्रीगौरी 
रजन शूकर मन मेरे सि नावो ॥ बेगि हरो दारण | 
दारिद अव्‌ जनि देर लगाबो |. देवीसहाय दासं द्रप १ ¢ | 
निन गुर वेगि बुलाबो ॥ ३ । ५4 










गः न्प ३ 
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("दयः 


[ = 

चो तीसरा रत्न 

=-= 
दानवीर राजा बलि 





पराचीन काल भे देवताश शौर प्राणो की निन्दा करे 
षाला एक वड़ा पातकी कितव था। वह अतिदिन श्ना दला 
ओर उससे जो चु थन मिलवां उसे परक्ियौ को प्रसन्न करने 
|| मे भ्यय कर दिया करता था। संसार मं भितने मी बुर व्यसन 
| ६, वे सव उसमे वर्तमान थे। 

| पक दिन उसने श्रपने साथियो को धोता देकर चर > 


बहत सा धन जीता । उससेःउसने खुन्दर गजर, २ हव 







न्नव 


(2 
4 
५ 
4 
|: : 


| धीर सुगन्धित चन्दन खरीद । धन सबको हाथो 
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१६० दिव-भक्त-माढ 1 


दोड़ता हश्च वेश्या के धर को चला । जाते-जाते रास्ते प 
ञोकर लग गयी श्चीर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा! गिरतेष 
दले मू आगयी श्नौर कुं देर तक वह उसी दशा मे प 
रहा । उसके चन्दन, इर श्नौर गजरे भूमि पर गिर कर ण 
मै भिल गये। दन सव चस्तुश्चौ म मिद्ध लग गयी जिसे! 
वेश्या फे काम फे नहीं रह गये 1 इस लिये उसने वह सब पु 
धित द्रव्य शिवजी को चढ़ा दिये । | 

खमय श्चने पर जव उसकी सत्यु हु तो यमदूत उसे य॑ 
लोक ले गये । बहो यमराज कहने लगे कि रे दुष्ट | त्ते ¶। 
वड पातक कयि द । इस लिये तुभः नरकः की कठिन यातन | 
भोगनी पद्ंगी । उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवः 
मने तो को भी पाप नहीं किया दै, शाप चादे' तो चिब 
ते अच्छी तरद जाँ करा लीजिये । | 

यमराज के संकेत से चित्रगु ने खाता खो करदे | 
शोर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये ह॑ घ्रीर उन स 

















'इन्दरपद्‌ मिलेगा । ५; 
उसी समय पेरावत हाथी आया शनो उसे अपनी षीः 
-चटढृाकर इन्द्रलोकं ले गया । चृहस्पति ने इन्द्र से का 


] पक कितव ने विना अद्धा के शिवजी को %| 
$ आदि चदय थे, उसके पुएय से इसे तीन घण्टे के£| 


< १ % 


॥॥ 
84. 


चौतीस्वौ रल्न । १४१. 


















इद्रपद्‌ मिला ै। ्रतपए्व श्रापको उतने समय के लिये ्रपना- 
पद छोड देना चाद्ये । देखिये, शिवजी फी बिना भक्ति की 
श्रराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल 
परिल्ला। जो लोग द्धा रीर भक्ति के साथ शिवजी की श्यारा- 
धना करते है, उन्दः सायुज्यमुक्ति मिलती दै । वड़े बड़े 
| देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते है । शान्त चित्त से' 
 शिवपूज्ञन करनेवाले मलुष्यां को जो खख भ्रात होता है वह 
ब्रह्मा, विष्ण शमादि द्वो को भी नहीं मिल सकता । विषयलो. 
लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं ज्ञानते । 

बृहस्पति फे वचन सखन करः शन्द्र तो करीं खरो जगह 
चले गये श्योर कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय राशी | 
` लायी गयी, पर शिवजी की पूजा के परमाव से कितव के हदय म 
सदुबुद्धि उत्पन्न हई रौर उसने उन्हे रणाम कर कहा कि प्राप 
मेरी माता है, आप अपने महल को जाये । तदनन्तर उसने 
श्रगस्त्यसुनि को पेरावत हाथी, विश्वामित्र को म 
। धडा, वसिष्ठ को कामधेनु गौ, गालव को चिन्तामणि ४ 
कौरिडिन्य को कटयवरत्त दान वे दिया। शिवजी को प्रसत्त क 
| के लिये उसने पियो को ओर मी बहुत से दनं य ।* 
॥ सव दान पुर्यो म॑ तीन धरे समा हो स 
पिर यमलोक को पर्ंचाया गया । 





| दनद ने अपते यह के सव रतलौ को गया स 
| कर यमराज से शिकायत की । यमन कितव 
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१७२ दिव-भक्त-मार । 


कहा कि दान का पुरुय भूलोक मे ही दोता है। ड 
दान नहीं करना चादिष्ट । इस लिये हे मूढ !तू द्ण्डतीय। | पि 
तसे नरक की दारण यातना भोगनी पड़ेणी । | र 
यमराज की वातं सुन कर चिच्रगु्तने काकि 
राज ! इसने शिवजी के नाम पर एेखे उत्तम ऋषियों को 
बहुमूल्य वस्तुं दीं ई, तव इसे नरक की यातना क्य भोपर 
पड़गी १ शिव के नाम पर स्वर्गलोक मत्यलोक कहीं मी § 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है& । इस किंत 
जितने पाप थे, वे सव शम्भु के प्रसाद से भस्म हो कर युध र 
के रूपमे परिणत हो गये । यह वात यमराज्ञ का स्म ह 
श्रा गयी श्र उन्होने उस कितव से न्तमा मोगी! । 
उसी पुरय के माव से ऽस कितव का दसरा ॐ |ॐ 
परम भागवत प्रहवाद्‌ के पुत्र महादानवीर विरोचन कं ध 
खचि के उद्र से हा विरोचन इतने वड़े दानी थे ए 
बृदधव्राह्मणरूपधारी इन्द्र के मांगने पर उन्होने अपना सिर (ग 
हाथां से काट कर दे दिया था ! विरोचन का ५९ 
दान तीना लोकों भ पसिद्ध है । आ्आाज तक कवि लोग १३ 
शस पुवं दान की प्रशंसा करते ह । + (ह 
उन्दी महापुखप विरोचन के घर भे दस कितव का २६ 
% (तबमुष्देश्य यदत्त स्वगे सत्यै च येनः । र 
तत्सव त्वक्षयं विदयाभिदिष्ं कमं चोच्यते 1 १०९ ॥. 


( के० सं० १२अ०} 
॥। 
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चोतीसर्वौँ रल । १४ 


इधर नोर इसका नाम रक्ला गया वलि 1 वलि ने जव श्रपने हः 
परति की सत्यु का दूसान्त खना तो उन्हँ वड़ा क्रोध आया। | 
 उन्छेने स्वपर धावा वोल्ल दिया चर दरि देवौ को भगा \ | 
कर स्वयं स्वम का भोग करने लगे । पूवे .जम्माजिव शि पूजन | 
4 के प्रभाव से इस जन्म मे भी दान को रोर उनकी अधिक प्रचि 


४ 


५ थी । बान मे वे अपना सवसव देने के लिए भौ सवदा तषार 1 
रहते थे। | 
५ देवौ का दुःख देखकर भगवान्‌ विष्णु ने वामन का रूप धारण 
कर वलि से भिन्त मणो श्रौर वलि ने बेलोक्य कृ राज्य 
रीर अपना राधा शरीर दान मेँ दे डालाः। भज तर त 
[तग उस दान का कीतेन कर रहे है । जथ कमी दानवौ कं 
पना होने लगतो है तो सथ से पहिला नार सजा बलि क 
{| भावा है । ५ 
सोचियेतो भिद्धी मे भि इण चन्दन दादि के 6: से 
एक महापातकी श्नोर जुरा जगश्रलिईुच ध 
ग्या) जो ल्लोग पूर्णं भक्ति ओर धा के खथ गन्ध, 


र (9 शिव 
तरह वे तो स्तत्‌ 
1 कर पूजनीय देधता 


के समीप पष्ठ ते ॐ शिव सै {¬ र 
ध इच ह -ॐ शपे ज्ञाति 
सार मे दुसरे है हौ नहीं । दले, लंग, अ" ' 0 हो, 
पिन, चाडाल, भ्वपच, सल = 
[दिष्‌ की भक्ति करो पसो हिमे 
#॥ ् 3 है । परमाथ कं जाननेषाले विदान्‌ सो लिये 
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१४४ दिव-भक्त-माल । 


सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते ह । शिव की | 
धना के विना जितना काम किया जाता वह सव अशभ होगा 


इस लिये सदाशिव की सदा पुजा करनी चाहिये । शू । 

जनौ को लिगरूपी महदेव की आराधना करनी चा्षि। 

बयोकरि उनसे यदु कर भुक्ति श्चौर मुक्ति देनेवाले श्नौर १ 

भी देवता नहीं हं 1 स्कन्दपुराण मे लिखा हैः- ए 

“तस्मात्‌ सदाशिवः पएज्यः संदैरेव मनीपिभिः। | । 

पूजनीयो हि सम्पूज्यो हयचनीयः सदाशिवः ॥६॑ | 

लिगरूपो महादेवी ्चनीयो यधज्धभिः। | ज 

शिबादयरतरो नास्ति यक्तियुक्तिपदायकः ॥८२॥ | म 

( केदारखणड १९ अ) | षा 

| | => । षाः 
| ००6 ४ | हः 
पतीसर्वाँ .रत्न | 

+ल - ` | सेद 

शिवभक्त वाणामुर्‌ श 


4 वाणाञ्जर रात्तसराज बलि का सूवसे वड़ा वेया था/ करा 
बलवान्‌, उुद्धिमान. सत्यवादी तथा दान देनेवालो भ ¢| 
था । परम शिवभक्त वाणाखुर » शोणितपुर म निवाख %| 


%@ दिमाट्य पाद्‌ के उपर भिष्चुक दी कोठी है, वहां वे | 
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था । भगवान्‌ शंकरः की छपा से बह बरैलोकय-विजयी हशर । 
बलि के वंश मे यह वड़ा प्रतापी सुर था । ` इसने दस 
नारः वपां तक कटर तपञ्जिया था } एक बार इसके तप से 
ब्रह्माजी भरसन्न हप ओर इसे तीन नगर द्िये। उनम से पक 
का, दला चांदी का श्नौर तीसरा लोहे का था। वे खव नगर 
प्कहीम मिले से मालूम . होते थे। श्सल्िपए उनका नाम 
भिषुरः पड़ गया । . वे आकाश म उड़ा करते शौर वाणाखुर 
| को इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना श्रसम्भव 
| था। चे कमी दिखाई देते नौर कभी लुप्त हो जाया करते थे । 
जहा ये नगर गिरते वहां का स्थान चौपट हो जाता था नौर 


7 षाणाुर जिसकी खुन्दर खो, उत्तम रत्न आदि वस्तुश्चां को 
| पता, उटा छे जाता था । एक वार देवो को स्वगं से मगाकर 
| उसने वहाँ पना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
| भत्याचारो से पीडित था। देवता लोग उसे न तो रज्ञो से मार 
| सकते थे, न शख खे ही । वयो कि उसकी शक्ति श्रपरिमित थी । 

| एकः बार सब देवता मिल कर भगवान्‌ शंकर के पास गये 
भोर तरिनयपूर्वक स्तुति करनेःलगे । शिवजी ने उनके आने का 
(भरण पुछा । उन्होने बाणासुर दारा दिये गये दुःख का समाचार 
(धना कर कहा -““हे महाराज ] आापके श्रतिरिक्त हम लोगौ की 
८ भर पण्ड ग हे 1 बहौ बाणासुर के गद्‌ का निदान है ओर बाणासुर, 

(भिर तथा पद्चसुखी महादेव जी की सूतिं मी दै । 

१० 
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,4४द्‌ चिव-भक्त-मार । 


र्ता करनेवाला दुखरा कोर नहीं दै । हे भगवन्‌ | कोर | , 
उपाय कीजिये- जिससे सभी देवता शौर तपोधन पि 
से जीवन विता सकं.।* . [ 
शिवजी ने इन देवताश्च को समसा-वुभा कर शपते 
स्थान पर भेज दिया भौर नारद का स्मरण क्षिया । स्मर 
ही नारद्जी आ पहुचे रौर स्मरण करने का कारण पून | 
महादेवजो ने कहाः-^हे सुने | त्रिपुर की चियां साध्वी 
तेजस्विनी ह । उनके तेज से जिपुर का भेदन करना 
है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव मे परिव्सन न होगा 
तक विजय पराप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदजी |. 
बहा जाइये रीर उनके पातिव्रत भाव मे परिवर्तन कीग्ि॥| 
| नारव्‌जी शिवजी को नमस्कार कर पुर की श्र 












चन््नष्यो विह न्नी 08 


दिये । वहाँ जाकर उन्दने उन खि्यौ को दनेक् भकार ङे 
तथा पूजन के विधान वताये । इसी तरह पति को बोई 
दरे दूसरे देवता की उपासना करने से उनके सतीत 
बहुत छुं कमी हो गयी । जव नास्दजी चहो से चतते॥| 
तय अपने सोन्दयं तथा तेज से उनका अन हर ले गये।| 
जाते ही उन खयो की कान्ति न्ट हो गयी, बे पर| । 
| हो गयीं । अव क्या था, तिपुर का |? 


ऋ ++ नः ज 


जाता शा 1 
| ह 


भः क दाह का निश्चय करे अपने धनुष ' की यः#/ 
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पतस्व रल । १४७ 


्‌ जिससे तीना लोक दिल गये । क्रोध से श्ल लाल ` कर 
उन्होने एक बाण छोड़ा । वाण छोड़ते ही त्रिपुर म आग लग 

| गयौ श्र वहाँ के वड़े वड पर्व॑त, उत्त, गृह रादि धड़ाधड़ ~ 
पृथ्वी पर गिरने लगे । सुन्द्र उद्यान जल कर भस्म टो गये । 

सव जगह हाहाकार मच गया । वहां की सिया ओर पुरुष 

ह चिल्लाने लगे । 

प्रचरड़ श्रभिनि से वाणासुर का धरः भी जलने लगा । उख 

| समय उसे पने किये. हए पातको पर पश्चात्तापं हमा । बह 

रो-रो करः कने लगाः-'हा ! मुभ पापीने तीनो लोको का 

' "| सत्यानाश कर डाला । मेने श्रसंख्य गायों रोर बाह्मणो कौ 















काफल मेरे सिवाय शोर कोन भोगेगा १ इस समय माता- 
षा, बन्धु-वान्धव, पुत्र-कलत्र कोद भी सहायक नहीं दीखता 
| भकुजनो के कण हरण करनेवाले शंकर भगवान्‌ ही अव 
१ एतास र्ता कर सकते है दृखरा नहीं । रतः उनी कौ शरण 


। | भ जाना चाहिये" पेखा विचार बाणासुर ने अपने सिर पर 
0 रख लिया श्नोर अपने धर से लड़लडाता हश्रा बाहर 
५ चिकल कर शौर गदगद बाणी खे भगवाय्‌ मद्व की सतुति 
| ५ &\ प भ नमो अवभीति-भयार्ति-हसय नप्र । 

| शिव-शङ्कर ! सर्वहय 4 


|| ञमायुषेद-विनाशकर ] जनक 


^ र 
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१७८ दिव-भक्त्मार । 


त्वं विष्युस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः । 
` इन्द्रस्त्वं देवदेवेश खुरनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वं क्तितिवेरुण्श्चैव पवनस्त्वं हुताशनः । 
त्वं दीत्ता यजमानश्च ह्याक्ाशं सोम एव च ॥ १०॥ 
त्वं सूर्यस्त्वं तु चित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेव च । 
त्वया व्यासं जगत्सवं बरैलोक्यं भास्वता यथा ॥ १९ 
( इत्यादि) 
इस प्रकार भक्तिपूवेक स्तुति करते हुपः वाणासुर ने शिव 
से भाथनो की कि हे दयानिधे ! यदि श्राप हमे अपने पष 
नल मे जलाना चाहते है तो अलाइये, विन्तु इस 
की वश्य रक्षा कीजिये । हे भगवन्‌ ] इस लिङ्क की मेने 
। ाराधना शरोर पूजा की है । यह सुभे पाणौ से भी 













[न्न # | क़ । । (कनी न्को न वि 


=+ ॥ 


भिय है। हे महेश्वर ! यदि आप मेरावथ ही करना 
है तो इतना वर श्रवश्य दीजिये § प्रत्येक जन्म मेँ सुमे 
की भक्ति पराप्त हो । मुभे बाहे पशु की योनि मिल, | 
होना पड़, चाहे पतङ्ग का सहवास करना हो, परन्तु ए | 
मेरी अचल क्ति बनी रहे । | 
स ह स्तुति सुनकर शिवजी वष्ुत भरसन्न हए ` । 
द दे. दानवेन्द्र | तुम डरो मत । अव 
` शहा भ्रथवा अपने पुत्र, पोच, पपौर तथा बन्धुश्च $€ ( 

सासारिक सुखो का उपभोग करो 1? । 
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पंतीसर्वँ रल । १४९ 


पेसा वर देकर महादेवजी ने उस अग्नि. को रोक किया । 

तीना पुरो मे से एक पुर बच गयाथा। अरन्य दो मसेपक 
| भसम होकर श्रीशैल पर गिरा दुसरा अमरकएटक पवत पर॒ _ ... 
्ार-ल्तार होकर गिर गया । वृषभारूढ़ सात्तात्‌ शिवजो 
पव॑ती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 
शरण मनसे भी ७ श्मरकण्ट क के नाम का स्मरण करने पर 
| चान्द्रायणं ्रत से भी अधिक पुराय होता है। इस पवत प्र 
र| रियत शंकर भगवान्‌ के दशन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
्म-अतीन्द्रिय-ज्योति म लय हो जाते ह । सछन्दपुराण मं ~+ 
तिला मी हैः- ( सक० पु० रेवालरएड २८ अ › ९ 
^प्रनसापि स्मरे्स्तु मक्ल। मरकएटशम्‌ । : 
चान्द्रायणाधिकर पुएयं स लभेशात् संशयः ॥*५९॥ 
परं सदाशिवं शान्तं सतं ज्योतिरतीद्धियम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो दिधिना नत्र सशयः । | ११२॥ 
यदृद्धिं सु्ाम्णो वरद्‌ परमोच्चैरपि सती 
मधश्क्रे वाणः परिजनविषेयत्िुवनः 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि वरणा 
ने ॥ ¬ स्य शनत विवि ्न्नस्यै भवति शिसस्तर्पनतिः ॥५९॥ 














ऋ च ऋक 
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१९५० दिव-भक्त-मारु । 


छत्तीस्वाँ र्न 


| भि 


राचुसेन््र रावण 


राक्षसो मं भेष्ट रावण ने जव कैलास पंत पर 
शिवजी की श्राराधना की, तव कुदं काल तक आराधना 
पर शिवजी को परसन्न करने के लिये सिद्धिः के स्थान 
पवेत के दक्षिण च्षंडौ मे वैटकर तप किया । वहा 
भूमि मे एक गढ़ा खोद, उसमे ्रम्नि स्थापन कर, उसके सी 
शिवर्तिग स्थापित कर ्रीप्म ऋतु मे पंचाग्नि तापता, बष॑॥ 
मेवान रं रहता शरोर शीतकाल मे जल भँ वेढा रहता था | + 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जव शिवजी भसन्न न इए 
उस राण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूरवक शिं 
का पूजन करना प्रारम्भ क्रिया । रावण ने कमशः जय गै 
कार डाले, तव एक सिर शेष रहने पर शिवजी भ्रसन्न £| 
वहां भकट हप । तदनन्तर उन्होने उसयेः सिरो को पह 
समान करके उसको वर प्रदान क्रिया । ‡ | 
रावण ने शिवजी की सन्नता पाकर हाथ जोडा ओः | 
होकर भा्ना को- हे देव ! राप भसन्न होकर आषा द| 
किम भ शिवलिग को लकापुरी मले जार मेरी € 
पशं कयो, म शापकी शरण भ ह , 
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छत्तीसवाँ रल । १५१ 


भगवाय्‌ शिथजी बोले- दहे राबण | इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को अपने घर जे जाश्चो। लेकिन रास्ते मे कहीं रखना नहीं । 
यदि तुम कीं भूमि पर इस लिग को रोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा 1 इस भकार भगवान्‌ की आज्ञाुसार रावण ज्योति. 
तिंग लेकर धर चला । मागं मं शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुदै अर वह अपने मुर केवेगकोन 
| रोक सका । उसने वहां एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
त्योति्तिंग दे दिया श्नौर आप लघुशंका करने लगा । जव एक 
अहतं वी ने पर भी रावण न आया श्नौर बह गोप शिवलिग 
के भार से दबने लगा, तव उसने उसे पृथ्वी मे रख दिया। 
 एससे बह ज्योति्तिग बय ही वञ्न के समान स्थिर हो गया । 
| यह दिव्य ल्लिग दु्शन करने से सव पापो को दुर करनेवाला 
| तथा सम्पूर्णा कामनाञ्चो .को शीघ्र देनेवाला # वेदयनायेभ्वरं 
नाम से प्रसिद्ध दै। मुक्ति के देनेवारे उस लिग को बां ल 
| रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया ! 


® यड यै्नाय ज्योतिषिग वे्नाथ धाम नाम से वरप 12, 1. 
| रेखे मे जसीडीह अंक्ान से मीक पर है । श अतिरिक्त एक 
प्रणी. येनाथ छ । हैदराबाद राज्य मँ पैढन से ३ गोदावरी तट 
| स्थित गंगालेदा नाम की क वस्ती । यहो से १३ मह दर 

„/ महादेव ओर गँ च ८० मीढ पर पमी वनाय ६ । दक्षिणी 
^ इन्दं को वैधनाथ कहते । , # | 








= ॥ & 51/11 (1551101 8118801 (8885 0621011. 01011260 0 8111 








१५२ ~ रिव-भक्त-मार । 


: उसं समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता यद्ध आये । सौ 
विशेष भोति से उनकी पूजा की नीर शिवजी का दृक्ष 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्गं को चलते गये । ` 

“ भत्यक्तं तं तदा ष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः । 
वेयनायेति समोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२५॥| 
| ( शि° पु) | 
९.><रे ॐ > 
भे ९९ 
संतीसवां रत्न 
२  -न्यक० 

4 शिव-भक्त विदयुत्मभ ¦ 

) विच्युस्यम नामक पक दानव परम शिवभक्त हो गया 

उसने भगवान्‌ शंकर को' भ्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव 8 | 
वप करना श्चारम्भ किया । बह कभी निराहार, कभी एता | 
भर कमी केवल ायु पीकर बतायुष्ठान करने लगा । घ | | 

र संयम नियम से भगवत्‌ चरणु का ध्यान करता इ#| 
क सिचि की प्रतो्ञा करता रहा । पक ॥ 


यं क समान तेजस्वी, कोरि कन्द्पं तुर्य धु 
पर रगा. मात म चन्द्रमा | 











संतीस्ौँ रल । १यद 


उक्नी| ॐ दशेन से छृताथं होकर वरदान मगा । भगवान्‌ शिव ने 
कहा कि हे दानवेन्द्र | मेँ तुम पर बहुत प्रसन्न हं । श्सलिये 
| तुम मेरी शृपा से तीनो लोको के राजा दो्ो ओओर.पक लाल 
रपं तक राज करते हये मेरी भक्ति म॑ परायण रदो । तम्हारे 
||| एक लाख पुत्र हो । पेखा कह करः भगवान्‌ शंक्षर वहा पर 
) अन्तान हो गये । 


^प्रमेवाुचरो नित्य॑ भवितासीति चात्रीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसदस्राणमयुतं च. ददी भरथः ॥ ८३। 
| ( महा० अलु° प० १४ अ ०) 


६ + + थ र 
{ ` - छ 1९१८. ०५ 
¦ नै ध ( ९ परश चय्‌ = 6 

५९2 गद (६ (4 
| कृजली ॥ 6 
 ए| शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव बन्धन दुरटिनाय । 


| ११ 






॥ मजो चरण शिव साम्ब उपाके ममता मोहं विहाय । 
जाको ध्यान धरत घुरलर धुनि ब्रह्मादिक सव भाय । 
| ाहौ ते गे कहत टेरिके स्र सौं विनय नाय । 

+ प्वीषदाय पाय नर तन यह भजन कये मन लय ॥२७॥ 
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कृजली ॥ 
इतनी अरज है हमारी मन मे जपत रह शिर नाम। 
धन परिवार देखि मत भूलो ये नदिं रेह काम ॥ 
शिब शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत भिं दाम ॥ ए 
सनत सुयश गोरीपत को जो तू करतादि प्रणाम ॥ 
देषीसहाय भजत शिवको जे तिनको मेहं शलाम । इतः 


हृदय मं तहं निज रूप दिखायो । असरन-सरन बेद % 
गावै, भक्ति भेमबसं आयो ॥ देखि उर आनन्द 
॥ गिरि० ॥ वाम अग गिरिराज पियारी आपरि 
रमायो । तीन नयन सिर गंगर लखि, चद 
भ्लकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥ गिरि०॥ $ 
तरल गरत की शोभा मरकत म्रणिहि लजायो ।१ 
दन अरु चार शुन जाके, सो घट भीतर पायो ॥ ९¶ 
श्म मोह भियो ॥गिरि०॥ देवी सहाय श्चम्यो ब ५ 





4 & 
॥ क्री ® ५ 
नः ८4 यै 
क (> 
८ इ{षिखरड #. 
(3555 | 
९९, 
प्रडतीसवा रत्न 
----~ न्दो 





महि वसिष्ठनी 


] महिं वसिष्ठ एक दशं महिं हो गये है। श्रपने 
६ ्ाह्मरत्व ञचर तप पर जितना उनको विश्चाख था उतनः क्षी 
५ दूसरे मे नीं देखा गया । विश्वामित्र ते उन्हे बहुत सताया 
| भर जनके सुल से पेशो ब्राह्मण मदाना चाप 

उन्होने पक जन्मना श्षविथ को ब्राहमण कने मे वड़ा पाप 
| समभा शौर उन्हे जपि ही कहते रदे । जिस समय विश्वामित्र 






१६ दिव-भक्त-मार । 









श्नोर अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान्‌. शंकरः छे धयुप्रह 1 
मिली थी । | | 1 
महिं वसिष्ठ श्रपने पवि आधम ५ म निवास कए | ° 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना.म दारूण॒ तप किया कते ष| ` 
अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, भह्मचयं श्रौर शपरिपरह इन ए 
यमो तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय नौर ईश्वरिं 
इन पांचा नियमो का वे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः 
ओर सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका 
था । यही अग्निहोत्र-विधि पूरी करने के लिपः वे नन्दिनी 
की गौ को अपने आधम म रखते थे। उन्हे" यह गौ भरणेष| 
भी अधिक प्यारी थी श्र इसकी रक्ता शरोर सेवा के लिपि! 
सव छृच्धं कट उटा सक्तेथे । इसी गो के किये र| 
विश्वामिश्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा । | 
नन्दिनी कभी वांधी नहीं जाती थी । उसे जव भ्रम %| 


अङतीसर्ोँ रन । मः 


[| इतने मं. ही भगवान्‌ सहस्नरर्मि अस्ताल को चल 
दिये शरोर यह लोक अन्धकार के समुद्र म इव गया । भतिदन 

नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आम म पंच जाया करती. 
| धी। उस दिन यह यत हो जाने पर भी नहीं शायी तो वसिष्ट 
| भे सको यड्ी चिन्ता हुईं रोर ये उसे खोजने के लिये निकते। 
| उत्रड-सावड़ भूमि मं खोजते हप बे उसी गड़हे के समीप 
एच । उसमे से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया । 

महिं वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
६ भरिया नोर उनकी भरथना से सरस्वती ने अपने निमेल जल 
| घे रसे लवालव भर दिया । नन्दिनी भट वाहर श्रा गयी शौर 
मपि के साथ श्राश्रम को चली गयी । षसिष्ठ ने सोचा कि 
एस महागतं का रहना जीवो फे लिये बहुत हानिकर है, शरोर 
अक जन्तुश्च के गिर कर मर जाने का भय है, शस तिथे 
] एको भर देना परन श्ावश्यक है । , 
| शस विचार से वे प्व॑तराज दिमालयक्े यहां गये । हिमालय 
| भे महपिं के आगमन से वड भसन्नता इ रीर उन्दने पा, 

















१९ 


¢ अपय शादि सत्कार से उनका प्रमपू्वक स्वागत क्या र | 
५ 


1 ससे यह देश पवित्र श्रौर मेरा जीवन सफल हो गया । 
भी परम पूजया से मदपय का आगमन साभार 











| भये हं होता मेरे योगय सेवा का भ्राश .कीिर 


82 
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१५८ ` ' हिव-भक्त-माख 1 


-ञ्ञाप देसे महर्पियौ को सेवा मं मे अपना जीवन भी 1 ९ 
कर सकता हु 1 







वसिष्ठ ने उनके नघ्र वचन सुन करः प्रसन्न हेते | ॥ 
कहा कि हे नगाधिराज ! मेरे श्राथम के सशिक्षट ही षुं ` 
वड़ा भयंकर गतं है । उसमे अनेक अन्तु गिर कर श्रपेश्॑` 
-गवाँ देते दै । हाल हो म मेरी नन्दिनी भी उसमे गिर क । 


से वची । भाम्यवश सुभे तो इसक्रा पता लग गया नह 
चह वेचारी इव कर मर ही जाती । मने वड़ो कठिनतासे 
निकाला । मुभे फिर उसके गिर जानें का डर है । श 
श्राप किसी पवत को यहाँ से भेज दीजिये । चह वहां परॐ 
बैठ जाय श्रौर गतं भर जाय । 

हिमालय ने कष्टा कि महाराज ] आप छृपया उस ग 
लम्बा चोडार बता दीजिय जिससे उसी नाप का तँ ए, 
भेज दं । वसिष्ठ ने उत्तर दिया किं वह गत दो हजार 
चौड़ा है नोर तीन हजार दाथ का लम्या है । उसकी 
का पता रगाना तो असम्भव ही है । श्राप इसी नाप $ 
सार किसी पवत को भेजिये । ॥. 

हिमालय ने कहा कि भँ तो पर्व॑त भजने के लिय तए 
पर उसके वहं तक जाने का उपाय का है १ पहले तो ¢| . 
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अडृतीसवां रल । १५९ 


पर्वत का प्ुचना सम्भव दै । 

वसिष्ठ ने कहा कि हे पवंतोत्तम ! आप का कहना तो ॐीक 
¦ , दै; पर एक उपाय से काम चल सकता दै। वह यह किं तुम्हारे 
नन्दििद्धेन नामक पुत्र का ्वुद्‌ नामवाला एक मित्र दै, उसमे 
उड़ने यी शक्ति र! वह यिं चाहे तो नन्दिवद्धेन. को षण भर 
मे मेरे आथम के समीप पहुंचा देगा । यदि मेरे पर अआपकी 
द्धा हो तो विना किसी रकार के दुःल माने उसे वहां मेज 
दीजिये । 6 

हिमालय बड़ संकट भे पड़ गये । उनका एक पुत्र मनाक 
पक्तच्छेद्‌ के भय से सागर भे धिपा वैडा था । दुसरे को वसिष्ठ 
सेने आये । पु फे वियोग म जीवन किंस भकार खख से वीते- 
। | गा, उने इसी वातकी. चिम्ता थी। परन्तु इसी के साथ २उन्दे 

। इसका भी मय था कि कही वसिष्ड जो भ्रति्चामज्ञ से कुपित 
हो कर शाप न दे दे" । उन्दने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 
अच्छ लम करः नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋपि के भाधम में 
ज्ञाने का आदेश्च दिया । 
| नन्दिवर्धन ने विनयपूरवंक अपने पिता से का कि हे पिता 
| जी ] वह देश तो बहुत ही बुरा है । वहाँ पलाश, खेर, घव, 
 .सेमर शादि जितने दृष्ठ ह । उनम न. सुगन्धित पुष्य शरीर 
,| न मधुर फल ही हेते है । मरयकर कोल, भील दुष्ट 
| जातिया ही उल शान्त म निवाल करती ६। बहा कोड नदी 
$ ओं नरी यहती, जिससे उस देश न्रे रमणीयता आ सके । 
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१६० ` -लिब-भक्त-भाट । 












कर सुभे कहीं दुसरी जगह जाने मे चड़ कष्ट होगा । 
द्माप हमे श्रपनी ही शरण मे रखिपः 1 


श्जौकिक शोभा हो जायगी 1 मनोहर कलरव 
श्रसंख्य पर्ति्या से उसकी रमणीयता देखते ही वनेगी । ३ ` 
समय नाना प्रकार के जन्तु श्चाकर उस देश मे' निवास ४ 
 लगेगे । श्न खथ के श्रतिरि्त म श्रपनी तपस्या के व| भवा 
` अगवान्‌ शंकर को लाकर उस पदेश का इतना मख | 
दगा फि पृथ्वी फे सभी पान्त से सदख्नौ की संख्या मे 
वहां आकरः पना जन्म सफल करे गे । | 
सनि के वचन सुन कर नन्द्िधंन को वड़ी भ्रस्त | 
ओर अवुद्‌ की सहायता से बसिष्टजी के साथ उनके | 
- मे जा पहुंचा । ्रवुदाचल ने नन्िविद्धंन को उस गतं मे &| 
दिया श्रौर स्वयं भी वहां ही रह गया । उन दोनो पवत 
` बलिष्ठजी वदध पसच प श्नोर कहने लगे कि तुम ह 
जा वर मागना हो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न ह । वि 
अटुचल ने कहा कि हे महं! यदि श्राप मेरे ऊपर 
दै, तो यह वर दीय कि मेरे शल निर्मल खलिल वेप ` 


0-0. ॥५५11(॥.51८ ©118\/81 \/8/988 0661011. 1411260 0 €68॥ पा 





अइृतीस्वँ रल । १६१ 


र भरे की ख्याति संसार भर परं नागतीथं के नाम से हो जाय। 
| शसम स्नान करने से मदुप्य को स्वगं मिते । यदि बन्ध्या सी 
। स्नान छर ले, तो उसे पुत्र प्रास हो । 

वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी भाथ॑ना सुभे स्वीकार है । जो 
बन्ध्या इस जल मं स्नान करेगी वह सव लक्तणो से सम्पन्न सुन्दर 
ए त्र पायेगी । भाचण शुङक पंचमी को जो नारो फलो से इस 
र शी पूजा करेगो वह वश्य पुत्रचती होगी । जो मुष्य इस 
| एवन तीथं मे स्नान करगे वे जया नौर मरण से रदित, परम 

धाम को भासत हेगि। 4 

| नन्दिवधनने वर मे यदी मांगा क्षि भाप सवेदा यां 
र तिवास करे ओर इस स्थान का नाम शरवद भसिद्ध हो । 
| जी ने इन दोनौ घसो को देकर उसी पवेत पर अपना 
स्थायी शराश्रम यनाया शौर अयन्धती समेत उसमे निवास 
कले लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से षे गोमती नदी का 
[हँ ले राये जिसमे स्नान करने से धोर पाप करनेवाला भी 
भबुष्य स्वर्गलोक को शरास होता दै । माघ के महीने मे मञुघ्य 
१ एवम स्नान कर जितने तिल्ञो का दानं करता, उतने टी 
वषे तकः स्वगं म अलौकिक खख भोगता दै । 
६ उस स्थान का इतना सौन्दयं रौर हार्य बहाने पर भ 
4 षिष्ठली को सन्तोय नहीं ह्र श्र शिवजी क निवास 
| ना ब्रह भ्रान्तसूना सा प्रतीत होता था । जिस शाम अगवान 
६ भ मन्द्र न हो वह कितना भी घुन्दर षयो नदो छदे ही 
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१६२ शिव-भक्त-मार.। 


है इसी लिप वसिष्डजी ने महादेवजी की आराधना मे दुष 
तप करना भारम्भ कर द्विया । सौ वधौ तक उन्होने | 
फलत का आदार किया । दो सौ वपं तक केवल सुले प्ते 
कर रहे । पाँ सौ वषं तक केवल जल पीकर विताप प्र 


उस समय पव॑त को भेद्‌ कर उनके सामने पक परम घु 
® शिबलिग निकल आया । उसको देख कर वशिष्ट 


करने लगेः- वि 
नमः शिबाय शुद्धाय सर्वगायागृताय च । इ 
) कपर्दिने नमस्तुभ्यं नपस्तस्पे जिमूतये ॥ १॥ | 


नमः स्थूलाप सूच्माय व्यापकाय महातने। 
निपंगिे नमस्टभ्ं नरिनेत्राय नमोनमः ॥ २॥ 
नमन्द्रकलाधार नमो दिग्बसनाय च । | 
पिनाकपाणये तुभ्यमषमूते नमोनमः ॥ ३ ॥ 
नमस्ते हञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः । 
नमस्ते ज्ञानदेहाय सर्बह्ानमयाय च ॥ ४॥ 
# ( अबुदगिरि ) पर अचडेदवर महादेव ह । 4 
पावनपुरी काशी मे संङ्टाधाट पर वसिष्ठेदबर शिब हं । | 
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अइृतीस्वँ रल । १६३ 


काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः । 
नगक्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५॥ ` 
गोरीकान्त नपस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवासने 
ब्रहमपिष्णुस्षरूपाय भिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 
विरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महासने । 

नमो बिन्वस्वरूपाय सवेदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 

। उसी लिङ्ग मे से यह वाशी निकली कि हे सुने ¡ वहार 
षष सव वातं मैं जानता दह । भाज से मे सदा शस लिङ्ग 
ज करंगा । इसके पूजन से भतुष्यौ को सव प्रकार 
पुल प्राप्त होगे । तुम्हारे दाया कयि इख स्तोत्र का पा 
[लि से मनुष्य की सव कामनायं पुणे हौगी । मेरी प्रसघ्नता 
ए हृनद के द्वारा भेज्ञी गयी, इन तैलीक्‌ श 
[भमर स्नान कर ञो इत लिंग के देन करेगा, वहं जय 
[परण से रदित परम पद्‌ को पराप । क्ष ्। भौ 
| एतना वरदान देकर भगवान्‌ शिर भन बह ले 
एनी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्थो ओर देवोको नोर 
व| वसिष्ठो की तपस्या के प्रमा से वर्ह हो 
। ूमाग संसार भर मै संभूतीय के नम ख स) 
[# भैर भस्य यनयो ने सड कम सकु 
॥ र आम वना लिया । इस तीथं का माद 
। ॐ बताया गया हैः - 

4 
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१६४ शिव-मक्त-मार । 
“नागती्ं' समागत्य कृष्णपत्तेऽश्विनस्य च । ॥ 
यः पुनः रते राद्धं तस्य वंशो न नश्यति ॥२४ | 
न परेतो जायते राजन्‌ ! वंशे तस्य कदाचन | 
















सा, स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सौ माग्यं च प्रपद्यते । + 
निष्कामा स्वगंमाप्नोति दुष्पाप्यं त्रिदशैरपि ॥२५| ` 
तस्मात्‌ सवेभयत्नेन यां तस्य समाचरेत्‌ ॥' 
| (अमासखरड अवुंद्‌ खं 9" 
- छश - 
सवां र 
उन्तालासवा रत्न 
~» 

पराशरजी । 
` बिष्ट श्नोर विश्वामित्र मे बड़ा येर रहता था । वि, | रो 

तत्रिय क्ल मे उत्पन्न हुः थे. परन्तु पने तपोबल च! || 
धनना चाहते थे। उनश्री घोर तपस्या के कारण सी #। 


१, द 


न्दे रहमपिं कहने लगे थे; लेकिन चसिष्ठ तव आ उनको ^; 
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| | उन्तालीसवाँ रल । १६५ 
4 हौ कहते रदे । स बात पर वसिष्ठ ओर विण्वामिचर म क 
| गर भीय युद्ध हुश्ा, पर िभ्वामिन्न वसिष्ठ के ब्रहमतेज का 
न कर सके । 

यद्ध मे पराजित होकर विश्वामित्र ने ूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चा्टा। एक वार उन््ाने रुधिर नामक एकः 
गत्स को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने बसिष्ड के १०१ पुत्र, 
( मनम शक्ति थधान थे, ला लिये । अपने तनयौ का दस भ्रकार 
| विनाश देखकर वसिष्ठ बहुत दुःखित हय शरीर कण क्रन्दन 
|| श्ले लगे । अपने छल का क्षय देखकर मार शोक के घे अपनी 
[एनी प्रसम्धती के साथ पर्व॑त से पृथ्वी पर कृद पड़े; किन्त 
(वौ माता जे उन्हे अधिक चोट न ्राने दी, जिससे किसी 
उन दोनौ के भ्राण वच गए । 

शक्ति की परम पतिव्रता पनी अदृश्यन्ती ने पतिवियोग से 
[शरयन्त कातरः होकर भी अपने छल का सवेना दोते ज 
भयं से काम लियः शरोर अपनी सास शीर सुर का ढ़ 
पिया । उसने वसिष्ठजी से कदा किदे महाराज्ञ ! भाप अपने 
[एपैर की रक्ता कीजिये । जिससे मेरे गर्भै स्थित पौत्रको तो 


दु करिण 










वैव सकष । श्राप ही यदि शरीर स्याग दंगे लो, ऽक स्व 
("न करेगा ? ं ॐ 
| अवन्ती के सममन -दाने पर बसष्ठीं को इ 


ए से उड 1 अन्धती ने उठ कर 
| /' व 





१६द्‌ रिव-भक्त-माख । 





वहत सावधान होकर मन्त्रपाढ करनेवाले को खोजने तग; 
कहीं किंसीका पता नहीं चला । इतने मे आकाश से दया| ' 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगम्भीर स्वर से कहा कि हे वतिष|| 
तम्हारे पौत्र के मुख से यह येद्ध्वनि निकल रही ६॥| ! 
अदश्यन्ती के उदर मे मेरे समान भ्रतापी वालक है । बह श 
भगवान्‌ का परम भक्त होगा शौर शंकरजी की ही छृषा से इ| 

अपने कुल का उद्धार करेगा । इतना कह कर विष्णु भगवान्‌ | । 
धान होगये । घसिष्ठजञी को उन वचनो से हुत कुदं धैयं इ9॥ 
पर श्रदश्यन्ती को विहृल देख कर वे वहुत धवड़ये । 4; 
श्यन्ती पति-वियोग म माथा परक रही थो छाती पीट ए 
धी र पराण तक दने पर उतार होगयी थी । वसिष्ठ ने ए 
समभा-दुा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोच! 
अरन्धती ने कहा कि तुम्हारी समदाय ही से दस समय ¢| 

इल की रत्ता हो सकती है, अन्यथा दल उत्तम कुल क| 
तक मिट जायगा । 


अदश्यन्ती ने पनी सास नौर ससुर को इस भकार वि 
करते देल करः कहा कि यदि मेरो इस पापमयी शीर 8 
देह से कुल की रक्ता हो सक्ती है तो मै इसको वचाः 1 ( 
अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहं थी । पतिचिहीन + | 
¶ मरना ही अष सममती ह, से एल शरीर से जी 
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उन्ताङीसर्वौ रल । १६७ 


| ट उठाने पगे । खरी का एकमात्र यन्धु पति ही है । माता, 
| पिता, पतर, सास, ससुर रादि कोई उसका वन्धु नहीं ह। जिस 
पी प्रकार लता चच्त फे सहारे विना रह नयं सकती । उसी रकार 
| एली पति फे धय विना सुखी नहीं रह सकती । शाखो मं 
|| वो कहा गया दै कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है) पर 
|| अज ने उस बचन को भटा होता देखती दँ । मेरे एति लो 
| एलोक को सिधारे शरोर भँ यदीं पड़ी बिलख रदौ ह । 

अनेक सुनियो के आश्वालन देने पर अश्यन्ती ने शरीर 
| परित्याग करने का विचार छोड़ कर गमे की रा करने फा 
| ह निश्चय कर लिया । जव बस महीने व्यतीत हो गये रीर 
| प्सवका श्राया, तो उसने परम प्रतापशाल्ली, ्रत्यन्त तेजस्वो 
| षर उत्पन्न किया 1 उस वालक के उत्पन्न दोतेही पितर लोग 
| हुत आदि पानी लोग मोक नै आनमय 
|| उदे श्नौर स्व मै देवता लोग इन्दु 
| विवर नन्द्‌ छा गया शीर उस बालक 
| खसा गया । 

। अदृश्यन्ती बड़ी 










कानाम परण्णर 


-पोषख 
सावधानी से पराशर का पालन 
ही { । । 
४ इती श्नोर शसीर मै एक अ भआभूपए नही भ सातो 
- । पराशर जव कुच सम्मद हप तो र १ बरत 
8 श ! तुम इतनी दीन-मलीन पय हा 1 


21 
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१६८. दिव-मक्त-मार 1 

















पान्त सव कथा खुना वी अरः वि लख विलख कर रोने लगी। \ 
पराशर ने रा्तस द्वारा शपने पिता का वध सुनक | 
भगवान्‌ शंकर की श्राराधना करके पिता के दशनो तथा 
लोकय के विनाश करने का संकट्प किया 1 उशी पेखी दाख 
भरतिज्ञा खन कर वसिष्ठ ने कहा किं हे भरियपोच ! तुम्हार ह्‌ 
संकटरप बहुत उत्तम दहै, त॒म अवश्य भगवान्‌ सदाशिव म्न 
उपासना करः अपनी कामना पणां करो 1 परन्तु षैलोक १ | 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो त॒म उसको विनाश करने पर उच | 
हो १ इससे महा अनर्थं॑हो जायगा ! इसकी मै सलाह की | 
नदीं दंगा । हँ ! राच्तसौ का विनाश तम अवश्य करो श्रौ ( 
पने पिता फा बदला लो। राचसो के विनाश के लिप यदि 
) त॒म सवेश्वर का पूजन करो तो च्छा हो । | 
पराशर उनकं बचनानुखार सत्ति का का शिवस्लिग वनाक | 

पोडश उपचा से पूजन वरने लगे 1 अनेक अकार के जप भए 
पाड करके परम कातर धकर वे डस गिचतिग से भरति दिय | 
भरथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रषिः | 
नामक राक्षस ने खा लिया है । मे भाध्यौ समेत पने पिता* 
व्शंन करना चाहता ह । ` ( 


भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहत भसन्न इए *. | 
बह्मादिक देव तथा पावती समेत उनके समीप आये । शि | 
की छपा से उनकी दिव्य डटि हो गयी ओर उन्दो ने स दव | 
के भ्त्यत्त दर्शन किये । उनके दशन कर के कहने लगे किं £| 
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| | उन्ताङीसरवां रत्न । १६९ 
। \ संसार मं शुभ सरे वदृ कर शरोर कौन भाग्यवान्‌ होगा। 
६ | राप स्वयं मेरो रक्ता करने फे लिण पधारे है, ससे अधिक 
[ -भाम्य शरीर क्या हो सकता है । इतने म हौ श्रपने भाश्यौ समेत 
ष शक्ति आकामरडल मे दिखायी पड़ । पराशर उन सव को देल 
ह कर परम आनन्दित हप श्नौर मशः उनको प्रणाम करने 
न | लगे । शक्ति ने मी श्रपनी माता श्रौर पिता को भक्तिपूेक भि- 
7 | षादन किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से समी को वहत 
त | आनन्द्‌ श्या । | 
# | भगवान्‌ शिवजी उनकी कामना पूरं कर कैलाक्त को चले गये । 
र | पराशर श्रपने पिता का वधल! लेते फे क्षि यज्ञ कटने ओर 
दि | रात्तसौ का विनाश करने लगे । जथ वहत ते रात्तप उच अगिन 
| फुरड म्र जल चुके तो वसिष्ट को उने ऊपर द्या स्मयो श्नोर 
इर चे पराशर से कने लगे कि हे वत्स ! व्र क्रोध क। परित्याग 
| करो । मूढौ को क्रोध दोता दै । बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशी. 
|| भूत नी होते । रोध से यश शरोर तप दोनौ का नशि हो जाता 
|| है । इन राश्चसौ ने तुम्हारा कुच अपयध नहीं किया है, अव तुम 












8 ` अपना यह यज्ञ समा्त करदो । 

| श्रवने पितामह की श्रा के असुतर उन्होने वह यश्च 
| ` समाप्त कर दिया । उसी खमय मह।पुनि पुरस्य ध। गधरे ध 
| इहे लगे कि हे सुने | तुमने अने गुखजन कं भवो े क्रोध 
र | आ परित्याग किया हे । इसलिए तदे सभ शल का ४ 
६ [ शन प्राप्त होगा । क्रोध रहते हप 
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१७० हशिव-भक्त-माङ । 


विनाश नहीं किया है । इखलिपट तुमको यदह वरः देता है | | 
कि तुम अनेक पुराणौ के रचयिता होश्नोगे । इस भकार बरद । 
कर चे चले गये ्नौर पराशर भगवान. शंकर की कृपा से सव- 4 
मान्य महाज्ञानी सुनि हः । उन्होने अपनी तपस्या से बह क्र || 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या ज्ञानी, वालक हो या दृद, , 
सभी उनकी श्ाराधना से उक्छृष्ट फल पा सकते है 1 केदार || 
खड म लिखा हैः- | 

“येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेव च । 

सियो वाप्यथवा शुद्राः रपचाहन्तवासिनः ॥११९॥ | 

तं शिवं भाप्युबन्त्येव सवेदुःखोपनाशनम्‌ । 
ौ पशवोऽपि परं याताः फं पुनपासुपादयः ॥ ११७॥ < 








( केदार्लर्ड अ० ८) 
"सधय 


चालीसर्वां रत्न 


(७ 8/१ 
सांख्य शाख के आचाय देवताओं के मान्य- 


महषि कंपिलजी 


` ` विख्यात सिद्धिं कपिल करम जापति के _आरस ~- श्नौरस ¶. | 
 # पावनपुरी कारी के मदैनी सुदल्छे मं रोखारकेदवर के पाप ५ ५ 
"परादारेदवर' शिवजी दै । 
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चालीसवाँ रल । १७१. 


| श्रौर देवहविजी के ग से उत्पन्न भगवान्‌ विष्णु के पांच ` 
। श्रवतार थे । ज्ञान की परासि के लिये इन्दोने भगवान्‌ ्राशुतोष 
शिव की रसधना की थी । कपिल भगवान्‌ शिवज्ञी के परम छपा 
रार थे । विना शंकर का कृपा के उनमे किसी प्राणी की भक्ति ` 
| होनी दुलभ है ।यदि कोई करता भी है तो वह मध्य मे ही खंडित 
` हो जाती है। किसी को शोख्मीय श्षान इश्ा भी तो वह विश्वास: 
| से नहीं कर सकता । जिल मलुम्य की शिवजी मे इद सक्ति दै 
| उसके लिये छक्ध भी दुलभ न्दी है ' इनकी आराधना से शिवजी 
| ते भरसन्न होकर कपिलदेव को अपने दृशन दिये । #मगवान्‌ 
| श द््शन पाकर वे सुकतकणएठ से स्त॒ति करते हण योले-दै | 
॥ भगवन्‌ ! मैने नेक जन्मो से भक्तिपूवं क श्ापकौ आराधना 
4 ही है! अधर प्रसन्न होकर मुभे संसारनाशक ( न 
| रहित > ज्ञान दीजिए । तथास्तु ककर भगवानः र 
| हये गये । कंपिलज्ी ने सरत मे भगवान हृ 

॥ ३ ताह | 
व ने भेक जम तक मलिक ए 
| श्राराधना की थी । तव अगवान नेमुमपर भसम होकर संसार ` 


4 | नाशक ज्ञान दिया धा। 
















& ९.1. 
कपिेदवर शिवकरे 10 0४१1६४६१ 8.8. & 
*कृपिरे 9 मोरतका, ङ मन्दि =: 


4 | रष्वे स्टेशन से जाना होता दहै 1 व्ही विष्णु मगवाच 
| भ्वर्‌ विव ओर सुनि क चरण चिन्ह ६। 
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-+७२  शिव-भक्त-मार । 


कपिल ततः भाह सौख्यपिदेव सम्मतः । 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४॥ ; 


प्रातश्च भगवान्‌ ज्ञान ददा मपर मवात्कष्‌ । 
( महा भा० अलुपवं अ० १८) 


८.<<टे ॐ २ 
खकतालीक्वं श्त्न 
दद्य 


पहषि लोमश 


प्राचीन फाल मे पक वड़ा वरिद्र शद्ध था। भूख भ्रोर 
न्यास के मारे वह इधर उधर मारा-मारा फिरता था । कहीं मी 
उसे पेट भर भन्न नहीं मिलता था । ` एक समय वह धमता 
-इश्ा एक तीथं (जलाशय) के सक्चिकरर पर्चा । उखी के समीप 
एक शिवमम्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रह 
थे । षसलिपः वह भट पट उस जलाशय म घुस गया शौर खूब 
'पानी पीकर स्नान करने लगा! वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
मे से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र म शीतल 
सुगन्धित जल भर करके उसने मन्द्र म वेश किया शरीर 
महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प 
-चद़ाये । #संसार मे अनेक योनयो म करोड़ वार अन्म ले 


® जन्मकोरिसदलेु नानासंसार योनिषु । 





जानः => क ज => क 
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एकताीसर्वां र्न । १७३ 


हेकर पापरदित होने पर प्राणी शंकरः की भक्ति कर सकता ह|. 
यवि उसका भरारन्ध अच्छा होता दै, तो उसको सब साधन 
/ प्ल जाते है श्रोर पूण॑भाव से जगत्‌ के कारणथूत शकर 
प्र उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है 1 फिर उसने भगवान्‌ 
| शीकरढ को साा्ग रणाम ओर शद्ध हृदय से स्तुति करे उस. 
| इल से मुक्ति पाने की ्राथेना की 1 
| व चार की पज्ञाके प्रभाव से उस शदधःशरीर का 







। त बद्धावस्था मै बही एक पुत्र पाया ध 
। गरतः उनका नाम रशान रक्खा गया ४ १ ॥ 
| ह्मण ने श्न पुत्र को गगा देला तो ७ ध अच्च च्चे. 
उक गूरेपन को दूर करने का निनय त > 

| षै से अनेक ्ौपधिां कप्य, % । = ने मादाःपिता 
| पये, पर किती चे इ लम न इत 

| - पल नस माते ॥ ५१ 

1 {भादतः। 

उत्ता च भवे भ तक्रस्य ॥ ९५॥ 
माब कर = (मतान भदुन ५०१०) 
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जाया आ च = 





१७४ रिव-भक्त-माखर 1 


को दस प्रकारः उपाय करते देखकर ईशान को मन ही मन बड़ 
हसी आती थी नौर दुःख भी होता था; पर उनका वेराग्य इद्‌ 
` था, अतः वे पने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए! ` 
ईशान युवावस्था म रात के समय धर से निकल कर चुप. 
चाप कमलके पएूलो से शिवजी की पूजा कर आते नौर 
धर में सो जाया करते थे । वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
करते भ्नौर मनसा-वाचा-क्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना 
` किया करते थे । ^ 
शख प्रकार श्राराधना करतेकरते सो वषं व्यतीत हो गये। 
तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे दशन दिया । उनके दरशन 
पाकर वे मुक्तकरठ से उनकी स्तुति करते हप कने ले कि 
दे सदाशिव ¡ हे कख्णावरुणालय ! आप भक्तौ की कामना पूं 
करने म बहुत परतन्न होते है । थोडी सी भी आराधना करने 
-से श्राप उसे अनन्त फल देते है । हे भगवन्‌ ! आप यदि मेरे 
ऊपर भ्रसन्न है तो सुभे जय श्नौर मरण से रदित कर 
वीजिप । आपके छृपाकराक्तमान्न से मेरी कामना परी हो 
` सकती हे । > 
पह छुनकर भगवान्‌ शम्भुने अपनी प्रेममयी वारी भे कहा 
किं नाम श्रोर रूप धारण करनेवाले व्यक्ति फो जया श्नोर भरण से ` 
बी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म किया है उसको निश्चय 
मरना होगा । इस लिए जितना चाहो, उतना दीर्घं जीवन ग 
तमको दे दू; पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता । 
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पुकतालीसर्बौ रत्न । १७य्‌. 


भगवपन्‌ के पसे वचन सुन कर देशान ने विनयपूषेक 
[ना की कि हे महाराज ! यदं भाप सुमे श्रजर-अमर नदी 
कः सकते तो यद बर दौन्निय कि पक कल्य व्यतीत होने पर 
[य पक सेम गिरा करे शरीर जव सव रोमं गिर जायं तब 
प शरीर चुट । शरीर-पाव के पञ्चात्‌ म आप का गण बज । 
वान्‌ सदाशिव ने हर्पूरवंक उनकी भ्राथना स्वोकार करली 
रर ैडास को चके गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
एड गया ओर वे श्चपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना म 
गे । 

> भगवान्‌ की उपासना कर लोमश्च महरि ने इतना 
धं जीवन शच किया जितना कि संसार मै किसी को भी 
नहँ मिला था । उनकी आराधना करनं से त्रिलोको मे पेसी 


सङ्के । शंकर दी सेवा से 
रोर बस्तु नहीं जो न प्राप्त दो =, 


के चरणो मे मन लगता 
है उनको शिव-भजन 








है। जिनका हृदय पापौ सखे मया भया 


। च्छा नहीं लगता । = 

| पत तो इस भारतव्रं की पावन ५ ८ 
| गो कमे का 

।ना ही दुलभ £, मभ्य जन्म पाय त न 
शेना ० देम दै। कमं के अयिक्षारी द्विजजाति 

| 1 < मरहदेवजो ध] द्मषि्चल 

। {न्म फे जब्र बड़े पुणएय 
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१७६ , रिब-भक्त-माल । 


होते है । तभी इन शभ कमो का रोर मन की भर्ति होती | 
ह, न्यथा नदीं । परन्तु शिवभक्तौ केलिए न तो संसार म | 
कोई वस्तु दुलभ है नौर न कोई काम ही असाध्य हैः! 4 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण दैः- 
“न दुलेभं न दुष्पपं न चासाध्यं महास्मनाप्‌ । | 
शिवमक्तिकृतां पां त्रिलोक्यामिति निचितम्‌ ।। ४८॥ | 
( कौमारखरएड अ० १२) ` 
वक 
बथालीसर्बा रत्न 
४ --"्छो-=~- 
शिवभक्त दुस्सदरषि 
गोदावरी के तरः पर पूर्वकाल मै दस्सह नामक एक बड़े 
तपस्वी पि रहते थे । उन्दने रगवान्‌ शिवजी का ध्यान करते 
पए कटिन तप मे संलग्न होकर, उत्तम रीति से शाख विधि $ | 
अनुसार पाय, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्र.उपवीत.गन्ध, अतट, | 
पुष्य, विल्वप. दरवा, धूप, दीप, नैवे ताम्बूल. पुंगीफल भर | 
8 , 


* ॐ हों जं सः छ भूरमुवः स्वः ध्यम्बकं यजामहे सुगन्धि | । 


ए वद्धनम्‌ । ऊन्वांस्कमिव बन्धनान्यूल्योगमुश्तीय मारतात । स्वः सुवः ‰ | 
छसःज दही ॐ। ; 
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तास्व सन 4 १७७ 


। (पड़ जप करके भगवान्‌ को प्रसन्न क्रिया । श्नौर सव काम- 
| [पभो के फलस्वरूप शिवजी का दशन पाया । उनकी. भार्थना से 
! £ ज्योतिलिंग के रूप से वहां भगवान्‌ स्थिर हो गये। जो 
् के समीप उयस्यक मन्व फो जपता है, वह महा 
(धि को प्रास्त होता है। उस शिवभक्त को दशन करनेवाले 
; (# पातक से रहित नौर मुक्त हो जाते है । 

( प्रभास ख० अ० ८६.) 


६.8 29 ध 
च्सो+ 
॥। तैतान्लीस्वा रु 0 > ¢ ~ 
॥ ` ~ 

# । भे त, ६५९९१ 6 
र महषि कालभीति भ, 
म | किसी समय काशीपुर "म एक परम शिव्रभक्त मार नाम 


¦ | हपिं रदते थे । वे बड़े अतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान्‌ ये । 
उने" किसी यात का दुःख था, तो इसका फि उनके कोर 


ष बद़रानेवाला पु नदीं था । उन्दोनि ुत्रमाति के लिष सो 
(¶ तक श्राश्ुतोष भगवान्‌ की की अन्त मं उनका 



















7 ` क 
< ~= म सफल हश्ा ! भगवान्‌, महधिं के सामने भक इ 
॥ | 7. 7, रेख्वे 


: ( * भ्यम्बकेदवर शिव, नासिक 2:47: 0५० 0“ 
‡ भेत १८ मीक की दूरी पर दै। 
| १२ 
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१७८ हिव-भक्त-भार । 


कहने लगे कि दे महयं ! तम्दारी उपासना खे म परम पसनन है 
ननोर चर देता द कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी युद्धिमान्‌ तथा घंशकां | 
उद्धार करनेवाला ख्वंगुणसम्पन्न पुत्र होगा । 

महादेवजी के वरान से कुच समय के शाद्‌ मांटि की पतनी 
चरिका ने गम धारण किया । परन्तु चार वषं तक वालक गम्‌ 
से ही नदीं निकला । यह देख कर माता-पिता क्रो बडी चिता ॥ 
हर 1 पेखी अवस्था मे महपि ने गर्भं को सम्बोधन कर के का 
कि हे वत्स ] साधारण थेणी के पुत्र भी माता-पिता को भायः 
सख देनेवाछे होते ह । ठम तो भगवान्‌. शंकर के आशीवाद्‌ 
से मिले दयो, फिर तुम इतना कष्ट क्यौ दे रदे हो १ हे भिथ। कुम | 
मजप्ययोनि म जन्म लेने से कथो धघवड़ाते हो ए इस मचुष्य- | 
= 4 मर तो धर्म, अथं, काम श्रोर मोक्त,ये सव साधारण कमं खें 
ही भरा हो सकते ह । अन्य योनि म उत्पन्न होनेवाले जव सव | 
इसी के लिप, लालायित रहते ह कि कव मचुप्ययोनि म जन ॥ 
मिले श्र देवकम, तथा पितृकरमं करफे हम श्रपना जीवव 
सुधारे । हे वत्स ! तुम देवौ फे भी स्पृहणीय, # इस मदुप्य [१ 
शरीर करा अनादर कर श्रव तक गभं ही मै वयौ पड़े हषः दो! ॥ 

वालक ने गय ही म से उत्तर दिया कि दे पूज्यपाद पित | 
जी ! मँ इख बात को मली मोंति सममतादहं किं सलार ` ; 









# अनारत्य कथं हि स्थितश्चोद्र एव च । 
तन्त मनुप्यजन्मतवं सडहणीयं दिवोकसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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तंतारीसवाँ रल । १७९६ 


4 प्रास होना असाधारण भाग्य की वात हे शमीरः एसी 
नि मँ सव शुभ कमे करने का अधिकार है, पर मे कालमा्गं 
@ डरता दह । कालमागं म॑ रहनेवाला जीर चाहे स्वगं मे 
, चाहे नरक मै रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता । 
। पसे कमं की नोर परवृत्ति होतो है ओर कमो से बन्धन का 
ना अवश्यम्भावी है । अर्थिमांगं से मोत प्राप्त होता दै । यदि 
यह्‌ विश्वास हो जाय कि संसार मै कालमागे का श्रलु- 
न करफे हमको अचिर्माग भात होगा तो मे अभी गम के 
मा जाऊ । 

महपिं भांटि यह उत्तर सुन कर बद्धे चिन्तित हण ओर 
छु उपाय न खूमने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
हं वे अनेक प्रकार की स्तुति कर पए शाते शब्द मं कहने 
| कि हे देवदेव ! दे जगन्निवास ! सुम श्रणरण के रला 
भ्िि। आपके विना कौन मेरेपुत्र को कामनाये पूरौ कर 
है! जेते आपने पुत्र दिया (० तरह श्राप सको 
[भसे बाहर करने का भी प्रयत्न कअय । मो 
| उक सतति ले प्रस दोडर हादी ने भा ध 
को उस गभं के समीप भेजा । उन चार अ 
( अर्थात्‌ धमं, ज्ञान, येरग्य रोर रेश्वयं ) ने ना 
शिकिदे महामते | हम चाये वुन्दाः इ र 
षो शोर कभी तुमो दोड़ कर नहा क | = 

| | भ विभूतियोौ ने ( रधम, अ ` 















च न 1 ~ ~ 
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१८० . हिव-भक्त-मारू । 
















ते का -फि हम ठुम से खदा दूर रहगी. . हमसे. तमको कु 
भी भय न होगा । विभूतियां का वचनः नं करः चह वालक | 
ग्भ से चाहर निकल आया 1 बाहर शाते दी वाटक कफे ९. 
छनीर रोने लगा 1 तव विभूतियो ने मदर मरांटि सेकहाङि || 
श्रव भी यह वालक कालभामैः से भयभीत हो रदा है.1 तएव | 
इसका नाप्र कालभीति होगा । क. 

कालभीति दिन दिन उसरी प्रकार वदने लगे जिल भ्रकार | 
श॒क्लपन्त मे चन्द्रमा वदता है । उनके सव संस्कार शाख्रविहित | 


सदा भगवान्‌ रद्र की उपासना म लगे रहते थे । वे "सद्यो जतं | 
्रपद्यामिः % इत्यादि पांच मनौ काप करते हुए ओट, 





ॐ ॐ स्यो जातं प्रपद्यामि । सो जाताय यै नमो नमः भवे मदर | | 
नाति भवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ १ ॥ ॥. 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय लमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः काराए |, 
नमः कछविकरणाय नमो यलाय नमो वर्परथमनाय नमः सवभूतदमनार | 
नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ ( 
ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेभ्य सव॑रव | | 
नमस्ते अस्तु स्‌द्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ #. 
ॐ तसर्पाय विग्र महादेवाय धीमहि । तन्नो खः प्रचोदयात्‌ ॥9॥ | 
ॐ शानः स॒वं विद्यानामीरवरः स्व॑भूतानाम्‌ । ॥ 
पतिबरह्मा शिवो मे अस्तु सदारिवोम्‌ ॥ ५ ॥ 
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ततारीसरवँ रन । १८१ 
| 
सीथो मे स्नान करते हुए तोर्थयात्रा करते लगे । 


यात्रा भं उन्हं एक विद्व कां दृक्त मिला 1 उसके समीप 
< धे मन मे कुद शान्ति आयी नोर वे उसके नीचे 

जप करनं लग । एक लत्त जप समाप्त होने पर उनके 
बाह्मकरणां र अन्तःकरण का लय हो गया। वे क्ष 
म॒परमानन्दस्वरूय ह्यो गये। वह भानन्द्‌ अद्वितीय था 
कोई उसके वरावरी का ्रानन्द्‌ संसार महो ही नहीं 


| 
६ एता । वे क्ण भर उस शानन्ट म मग्न रहे शरीर फिर 
† 


| च 


हो गये । 
कालभीति को इस पर वड़ा श्राय हु्रा श्वौर वे अपने 
पिही मन सोचने लगे कि यह श्रानन्द सुभको काशी तैमि 
प्रभासन्ते, केदार क्त्र, श्ममरकणटक, धीपवेत रादि 
भी पावन तीर्थं म नहीं प्राप्त इश्चा । स समय मेरी सव 
ं निर्विकार हो गयी है श्नौर गंगाजल के समान निमल 
हो रही है । मेर मन मे केबल धमं की भावना उत्पन्न हो 
है। स्थान का वडा माहात्म्य रौर भमा दै । निदाष 
श्नीर उपद्रवरदहित स्थान मँ किये धमं कमं सदस 
फल देते ह । मेरे मन की शान्ति इस स्थान फे ही 
से हुई है । अतः शरसी स्थानम वैठ कर तप कर्णा । 
५ (स्थान काशी , भ्रयाग श्चादिं सव तीर्थो से उत्तम है । 


4 ® केवर परमानन्दस्वरूपोऽसौी भवसछषणात्‌ । 
। । वस्यानन्दस्य नौपम्यं द्थगादिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
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१८२ शिव-भक्त-मार । 


जो लोगं सदा भिन्न भिन्न तीर्थो की याना के फेर मे पड़े रहते (त 
ह, उन्ह कभी सिद्धिः तो मिलती ही न्दी. केवलं शारीरिक कष्ट (व 
मिलता द । पेखा विचार कर वे उसी विद्व -इृत्त के नीचे पैर लु 
के एक श्र॑मू3 पर खड़े होकर खद्रमन्तँ को जपने लगे रौर 
सौ वर्ष के वाद्‌ जल ्रहण करने का नियम प्लिया । इस [शः 
प्रकार कटिन तप कस्ते हप जव सौ वषं वीत गये, तो एक |! 
दिन एक मनुष्य जलपूरं कलश भर कर लाया नोरः प्रणाम | 
करता दुश्रा कालभीति से बोला फिं हे सुने ! अव श्राप का त्रत (प 
पूरा दो का ! राज सौ वपं समाप्त हो गये । अतएव इस जल | 
को स्वीकार कर मेरा परिधम सफल करिये । 
` कालभीति ने उस व्यक्तिसे कहा कि यदि तुम भुभे जल 
पिलाना चाहते हो, तो श्रपनी ज्ञाति ओर आचार-विचारः का ५ 
पूरा परिचय दो । भँ र्त पुर के हाथ का जल नहीं षी प 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि भं अपने माता-पिता को नहीं (प 
जानता ये कभी रहे होगे श्नोर रव न्ट हो गये हं अथवा ॥ 
भारम्म यी सेन रे हौगे। मे सदासे फेला ही । श्राचार | 
ननोर धमे से भी सुभे कुल काम नहीं है । इस त्थि न तो मेर 
कोर धमं है ओर न मेरे कोर भाचार है । 
 कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि पेसी वात दै तो | र 
वुम्दारा जल नदीं पी सकता । मेरे शख ने सुभे वताय ध 
कि जिसफे दुल की पविधता के विषय प पूरा कषान न | 
उसका छुश्चा हश्चा अन्न-पान ग्रहण करने से. । 
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तैतारीस्वँ रल । । १८३ 
एतन हो.जाता ३४ । जो भगवान्‌ रद को नहीं जानता चौर 
# रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न -जल ग्रहण करने से 
तुष्य अवश्यमेव पातकी हो जाता है । जो व्यक्ति शिवजी 
प्रे समर्पण किये विना भोजन करता, वह पापी हो 
शता है! उसका शन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
|। जिस श्रकार गङ्गोदक से भरा हा पूरो कलश मद्य की एक 

हि से अपवित्र हो जाता है । उसी भ्रकारं शिव्मक् किसी 
 [वैवमक्तिरहित मलुष्य के हाथ का अनन प्रहण कएने से 
` (पवित्र हो जाया करता है 

उस पुश्प ने का-हे मने ! वम्हारो वातो को सुन कर 
। मे तो हसी ्ाती दै। तमया तो बहुत भोले-भाले या 
रूं अथवा पागल हयो गये हो । तम यद नहीं जानते कि 
(ष्व व्यापक हं । श्रचछी वस्तु हो या छुरी, सव म उतकी 
(त्ता है। उनमे मेद्‌ दष्ट रखनेवाला भचुष्य नरकगामी होता 
 |। स जल मे 'षया च्रूत लगी है { प 
ह्म 8 आम म ज्वी तरद पकाया.गया दै, छर (९ 
(ति से मरा ह 1 फिर यह श्वि कैसे सम व 
| यि भेर ले से शको भ्रव आनते ल छ 
त हम दोन पक ही भूमि पर ड ६ । (५ 

तमसे भी है । 

स्यशै है श्नौर इसी भूमि नं 
प तक्षणात्‌ ॥१०॥ 
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१८४ -रिव-भक्त-मार । 


परम्परया मेरे शरीर का स्पशं तुम्हारे शरीर सेहो गया। 
चस, तुम भी अपिर दो गये । इस लिये णृथ्यीमं न रह कर 
तमको आकाश मे रहना चादिपः। हे यने | इन सव वातां 
पर यदि सुच्मचष्टिं से विचार क्रिया जाय, तो तम्दारा 
कहना मूख की वातो के समान मालूम दोगा । 

परम श्ञानो कालभीतिने मधुर शब्दो मे उत्तर दिया 
किं हे अज्ञात पुरुष } तुम्हारा कथन यथाथं है, भगवान्‌ | 
शस विश्वप्रपञ्च के क्ण कण मं विद्यमान है। 

परन्तु वर्तुभेश से शद्धाशद्ध का भद्‌ अवश्य हो जाता है । 
देखो न ! अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है । जल के 
संयोग खे उरढी वायु वहती है।वायु बही है; पर संसगं से उकम ` 
उष्णता नोर शीतलता प्रतीत होने लगती है। सव ्माभूषणो मे | 
ही खुवणं रहता दहै, पर वह करीं शुद्ध नोर करीं परिभित 
होता दे। शद्ध खुवसे फे श्रामूषशां की काम्ति भौर ही होती 
है, मिभित खुवरवालौ की श्नोर। इसी. भकार मचुष्य मर्ुष्य 
सय पक है; पर जाति चर आचार के भेद से उनम. 
विभिन्नता आ ही जाती है। | 

्मपने कथन को समाप्त करते हण कालमीति ने क! | 
कि यदि इस प्रकारका भरद्‌ नदो तो सभी शति-स्छति, ? 
शास्र-पुराण व्यथं हो जायय । इसमे लेशमात्र भी सन्देह ¢ 
नीं हे फि सात्विक श्माहार करनेवाले, सास्विकदरचचि से रहने / (। 
वाल्ञे मद्य स्वगं को जाते है । रजःपरधान भ्राणी | । 
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त्तारीसवँ (५1 1 | ९य्द्‌ 


मै स्ह जाते श्नौर तामसिक आ्राहार-विहार के 
नरक मे उकेर दिये जाते है। इस लिये हे भार । म 
| जल किसी भ्रकरार नहीं प्रहण कर सकता । मेरे 
तो शाख ष्टी भमाण दै। 
देसे ददर वचन सुने तो उख पुख्ष ने देते हते 
हिने पैर के गूढे से पृथ्वो मे एक वड़ा भारी गडा 
ननोर उसी भै उस धड़े का पानी डाल दिया । उख 
भर जज्ञ से बह वड़ा गडहा ऊपर तक भर गया 
उसमे से पानी. वहने लगा। थोड़ी ही देर म प्क 
जल का कुण्ड खा लहराने लगा ! प्र श्से आदरो 
समभ कर उन्दे' कुदं भौ श्राश्चये नहीं इभा शोर 
चात पर डरे रहे। 
उनकी हट देख कर चह पुरुप बिगड़ गया ४ शरोर कहत 
शि हे बराह्मण | तु वड़ा मूख मालुम पड़ता क 
णड हो गया, अव इसमे मेय २ क 
जल भ पाने मे' दोष है १ कलभीते 7 अ 
षहा करि वात तो ठीक है कि यहङ्ष्ड 


१ जल पीने मे को$ दष न्दी; पणत ५ 
॥ को कैसे भुला सकता है । मादे] 









| इख प्रकार के वचन सुन कर ति वडा आव्यं इमा 


हो गया । यह देल कालमीति = ` 
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१८६ दिव-भक्त-मार । 


थोड़ी देर वाद्‌ उख विद्व दुष्त के नीले की भूमि से दसो 
दिशाश्चा को प्रकाशित करता. इुश्मा एक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया 1 उसका प्रादुभांव होते दी आकाश मे 
छअमणसराये नाचने लगी, गन्धवं गाने शौर देवता गण पारिजात 
पुष्पों की वर्षां करने लगे! सुनिमणडली जयध्वनि से संसार 
को व्याप्त करने लगी 1. उस महोत्सव को देल करः महरि 
कालभीति आआानन्व्‌ से पुलकित होकर स्तुति करने लगे- 


पापस्य कालं मवपड्कालं कालस्य कालं कालमागंस्य कालप्‌॥ 
देवं महाकालमदं भपद्यं भ्रीकालकणटं भवकालरूपग्र ॥१॥ 
ईशानवकतरं मणभामिरवामह स्तौति भतिस्स्वविचे श्रं तम्‌| 
भूतेर्वरस्तवं भपितामहस्त्वं तस्मे नमस्तेस्त महेश्वराय ॥ २॥ 
य स्तोति वेदस्तमहं पचे ततपुरपसंजगं शरणं द्वितीयम्‌ ॥ 
तवा विद्महे धीमहे तद्धिनस्तं भेदि देवेश नमो नमस्ते ॥२॥ ॥ 
अपोरबवत्रं त्रितयं भपय अयर्वजुष्टं तव रूपकाणि ॥ 
अधोरथोराणि च घोरयोराणए्यहं सदा नौमि भूतानि तुभ्यस्‌॥४। 
चतुथवकन च सदा परपद्य सथोभिजाताय नमो नमस्ते ॥ 
भवे भवे भूय मवं भजामि भवोद्धवत्वं शिव ततर तत्न ॥१॥ 
नमोऽपट ते बामदेबाय उयेठखाय कालाय कलाबिकारिरे ॥ |° 
बलंकरायापि बलपमाथिने भूतानिहन्् मदनोन्पथाय ॥६॥ + , 
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ततारीसवँ रल ॥ १८७ 


स्थां च यजापहे बयं सुशुणयगन्धं शिबशुिवद्धनम्‌ ॥ 
पक्वमिवोग्रब्धना्र्स् पां यम्बक मुसयुमागा्‌।॥७॥ 


पापके काल, संसाररूपी कीचड़ के काल, काल के काल, 
के काल, शोमा समेत काले करएढबाले, संसार के 
रूप, महाकाल देव को मँ रणाम करता ह ॥ १1. देशान- 
यु द्ापको भरणाम करता ह कि जिनकी वेद स्तुति! 
ह । राप भूतेश्वरः र, पितामह है -पेसे भाप महश्वरजी 
प्रणाम हे ॥२॥ जिनकी वेद्‌ स्तुति करते ह, मे उन द्वितीय 
पु संश्चक श्नापक्गी शरण मे द! हे देवेश ! मे भापको जानता 
¢ ्रापका ध्यान करता ह । इसलिये मुभे शरण दीजिये, मेरौ 
त्रा कीजिये, श्नापको नमस्कार दै ॥ ३॥ अथवं वेद्‌ से खेवित 
गैषरे अधोरवकत्र की मँ शरण मे ह । अघोर घोर ब धर 
¶ घोरः भासी श्रापके रूप है, पेले आपको म प्रणाम करता ह 
श मे चौथे सुख की शरण मे दई । ह सद्योजात ] पको नम 
छार है, नमस्कार है । हे लंलार के उत्पन्न 


एम जन्म ये ते जलं जक्ष उत्यनन हो बह बँ सदा आप 


भे भजु ॥८५॥ हे वादेव नामक न 
प्क | आपको प्रणाम दै। हे कलाश्र क शियौ के नाशक्र ! ` 
छव वलि दत्य के नाशन क 
देव के विनाशक ! म आयन भणाम ' 


[एव गस्थ शरोर तीन नयनौाले, कल्या ५ पुष्टि को बढ़त 


| 
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१८८ दिव-भक्त-मएख । 


चाले ्रापका मेँ पूजन करता ह । हे उभ्र {हे चिलोचनजी | पका । 
इद्या फल जञेसे बन्धन से छूट जाता है। रसे खुत्यु के मागंसे ` † 
मेरी रक्ता कीजिये ॥ ७॥ | । 
उनकी पेममयी स्तुति से प्रसन्न दोर परम कारिक | 
भगवान्‌. शिव उसी ल्िग से तीनौ लोकौ को प्रकाशित कसे . 
हप परकर हए चौर बोले कि मुने! इस उल्छृष्ट तीथं मे तप ` 
करज खे मं वडुत भसन हु ह! मञष्य का रूप धारण कर जव ¦ 
मे ठम्हारे धमं की परीत्ता लेने राया था 1 तव धमं के उपर | 
वम्दारो दढता देख कर तँ बहुत पसनन हुश्ना था । मैने तम्हारे ` 
ज्ये यह कुएड सव तीर्थो के जल से भर दिया दै । म तुम्हारे | 
ऊपर बहत प्रलन्न ह, जो बर मांगना हो ममो । तुम्हारे लिये । 
मेर पास ङु भी अदेय नहीं है | 
कालञभीति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज्न | आपके । 
भसन्न होने से श्रा मं अपने को धन्य मानता ह, आज भेरा ` 
जीवन सफल हो गया । जितने धर्मं ओर क्म है, वे श्राप 
त्॒ट होने पर ही सफल होते ह । न्यथा उनसे व्यथं परिम 
के अतिरिक्त श्चोर कोर भी लाभ नहं होता । हे भगवन्‌ | यदि ॥ 
आप मेरे ऊपर भन्न है, .तो इस सिग मे खदा निवास करं। ( 
इस सिग के निकट जो क्म किया जाय, उसका अत्तय फल | 
भाप हो । पञ्चमन्तरे के एक लाख जप करभे से जो पुण्य भ्रष्ठ | 
होता द, बह इख सिग के दशंनमाच से पूरा हो जाया करे। मुनिन | 
कषा किदे महेश्वर | मँ इनकी छपा से कालमागं ते बचा ह। इछ | 


| 
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, ततारूस्ोँ रल । १८९ 


/ तिप इनका नाम & महाकाल हो । इस तीथं मे स्नान कर जो 
पतिर का तंस करे, उसे सव तीर्थो मे स्नान करने का पुरय 
#ते ओर उसके पितरो कौ सद्गति हो ! 

| महादेवजी ने सुनि की सभी भाथनारणे स्वीकार कर लीं 
रैर कडा कि इस तीथं मे जो दान ' पुएय किया जायगा 
इसका अक्षय फल होगा 1 जितेन्द्रिय होकर जोमेरी पूजा ` 

करेगा, उसे शुक्ति शौर मुक्ति अनायास ही भाप. होगी । 

 [एगवान्‌ शंकर का वचन दैः-- 

(“शत्र पुष्यं फलं पूजा नवेद स्तवनक्रिया । 

दाम॑ वान्यस्च यकिञ्चिदक्तयं तद्धबिष्यति ॥ १२१ 

जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्गे पूनयत्‌ । 

। ज न द्रस्थे तस्य नित्यं दिनोत्तम ॥१२९६॥'* 

( स्कन्द्‌ पुण कतौ० ख० ४ अ०) 


= 
४ 





कभभ 





( एम 6.1 ए. या 8.2 
री पर उञ्जन 


| ® महाकाटेदवर शिव उज्जैन 
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९० हिच-भक्तमाल । 


चोवालीसवः शठ | 
य ् 
महषि खक्ड 

प्राचीन काल मे महर्षिं सकणएड नामक एक वड़े तपोनिष्ठ 

-महपिं थे । वे सवय वेदां के पूरो ज्ञाता ओर सम्पूणं शास्ञो फे 

विद्धान्‌ थे, परन्तु किसी कारण वशा उनके कोर पुत्र नर्ही 

था। पुत्र केश्रभाव से वे वड़े चिन्तित रहते थे। वो 

सन्तानरहित मयुप्य पिच्णए से उक्र नदीं हो सकता। 

श्सी कारण उसे सद्गति नहीं पाप्त हो सकती । दसी 
दुभ्ल स दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होने तप स 
निश्चय किया। | 
तपस्या करने फे लिये वे अपने ्मा्चम से हिमालय 8 
पवत कों चल गये श्रौर वहां कठिन तपस्या करने लगे। 
चपा उन्दने केवल चायु पीकर समय विताया । वे इं 
काल तक सिर नीचे श्नोर पैर उपर किये तप करतं | 
रहे । चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्ता की। 
इस प्रकार करिन तप दारा भगवान्‌ शङ्कर कीं द्ायधना 
करते हप बारह वर्प बीत ग । | 
इतना कठिन तप॒ करने पर भी जव शिवजी प्रसन्न नही 
इए, त पावतीजौ उनसे प्राथेनापूर्व क़ पुद्धने लगीं किं | { 
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चौवरारीसर्वा रल । १९१ 


] सहपि खकरड चिरकाल से पुत्रधा्ति के लिये 
कर रहे है पर श्राप उनके उपर पा कध नहीं करते ? 
्रपने तेज से समस्त पवतो को देदीप्ययान कर रदे है ञ्ओोर 

4 छो सुखाये ते ह । उनके दुष्टर तप से स्वग- 
चुभित हो रहे ह । सये चोर चन्द्रमा कांप रहे है । 
न्नौर श्राक्ाश डगमगा रदे है । यदि भ्रा इनज्ञे तप का 
नहीं करेगे, तो अकाल ही म प्रलय हो जायगा । ” 
शिवजी ने पा्च॑तीजी से का कि हे प्रिये ] उनङ्गो कामना 
ह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकनि 
 ॥ नील कमल के समान उसके नेतर हा, वह इन्द्रे समान प्रमा 
भली हो ! बे देखा पुत्र पाना चाहतेद। भला पेखा पतर कभी 
षं मिल सकता हे १ 
| < ने विनयपुवं श कहा षि हे महारज ¦ यदि पेता 
विन तपस्या करेवा महामुनि को भो अरप श्मभोष्टवरन 
(पितो किलफो देगे । आप तप के फलदाता करे जते टै, 
वो तो इख यश्च की रहा कनौ चिषे । यदि 
ष एदे इनकी अमी वसतु नहा दे त भाप ष 
कौन श्ायेगा । इख तपष्वी रामय ने शनः श ४ 
षा है्नोर तपे प्रभाव से रपे पाप भी जला दिये ६। 
५ यथेच्छति पुत्र अवश्य पिलत चाहिये 









| . पाव॑तीजी ने जव इस प्रकार 





आ्रदपूंक पाथना करती ४ लो चिद वा 
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१९२ रिव-भक्त-मार । 


तीजी को श्यपने साथ लेकर पक ह्मण का रूप धारण कर 
कराड ऋषि, के समीप प्चे शोर उन्दे' महाकाल वन्‌ । 
मे तपस्या करने का उपदेश दिया । श्ुकण्डसमुनि श्राशा- 
पणं हदय से "महाकाल वन को गे जोर वहाँ सव पापौ 
के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले पक शिवक्ञिग को 
देखा । . उसी लिग के समीप सवारड सुनिने कठिन तप |, 
करना प्रारम्भ किया। कुद काल के श्रनन्तर उनके तपे {, 
भसन्न होकर भगवान्‌ तोष उमा सित उसी लिंग पे 
यकर ह शोर कहने लगे कि हे महामुने ! मै शिव दह । वम्हायै 
तपस्या सं , भसन्न होकर वर देने श्या ह । मै जानता हक | 
ठम अयोनिज पुत्र चाहते हो । इसलिये म तुम्दे' वर देता है 
कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो नोर चह जन्मकाल ही से पेश्वयं | 
तथा श्चानसम्पन्न दो । उसकी श्रायु वहत वड़ी हो नौर बह | 
सवह्ञ विद्धान्‌ हय । | "1 
शिवजी के सुल से पसे बचन निकलते ही शृकरड के 
मन एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुश्ा चीर उखका नाम माकंरडेय ` 
रक्ला गया । माकरडेयजी उत्पत्च होते हो शिवजी पार्वती शौर | 
शमपने पिता को भणाम करके तप करने यै गये शरोर अग | 
त शकर ४ आराधना करने लगे । ल प्रकार तप करं 
माकणड़यजी ने भी शिवजी से वर पाया । सूकरड शौर माकं । 
= | 
` महाकारुवन अवन्तक ( उञ्ैन ) मं हे! - 1 


१ 
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चौवालीसो रल । १९३ 


९ [य द्वारा पूजित उसर शिवलिग का नाम 'माक॑रडेयेभ्वरः 

। । गया । सवगुखसम्पन्न परम तपोनिधि शरोर सर्वविद्याविशा- 

` € पुत्र पाकर खकर्ड परम सन्तुष्ट हषः नौर माकंएडेयजी 

। | भननेक वर पाकर उसी महाकाल वन म तप करने खगे । 

इन माकेएडेयेश्वर के दशेन करने से मनुष्य को परम ्रानन्द्‌- 

यिनी गति मिलती हे । कोई २ तो साक्ञात्‌ शिवरूप हो जाते 
। कोर गणनायक वन जाते श्र कोर सिद्ध हो आते ह । 

9 भक्त खुन्द्र सुगन्धित पुष्पा से श्नकी अभ्यच॑ना करते, वे 

दुःखो से मुक्त होकर दीधांयु फा आआानन्द्‌ लूटते दं । स्कन्द्‌ 
म माकंण्डेयेश्वर के पूजन श्रौर दशेन का वड़ा माहात्म्य 
हैः 

यक्ता गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धवसेषिताः। 

ते भविष्यन्ति सततं मम मक्ता य नराः॥ ४१॥ 

| ये मां सम्पूजयपिष्यन्ति हेः पुष्यः गन्धिभिः । 

| दीरायुषो मरिष्यन्ति ते सदा दुःखवनिताः ॥ ४२ ॥ 


( आवन्त्यखएड - अ० च° चि० मा० ३६ अ० ) 










0 ता ~". कन च् को । च्छन्न 


"मिति # न ऋ 
~> + = > > 





| स । _ 
५ शिर प छवि गंग इते, घुउते तिलरी नथुनी लहर । 
र गजम कपात्त इते, युउते पट विहत सो फर ॥ 
गगौ तं घ उम रग केशरि को महर। 
(अग गोर दयाल इत, घ उत २, ॥ 
१२ यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हिय रह२॥ 
4 | १३ 
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१९४ दिव-भक्त-माट । 


कसम$ ५९ 
पृतालीरूवां र्ह्न 
ऋ ~ 
प्रसिद्ध ऋषि सवणि 

प्राचीन काल मं व्याघ्रपाद्‌ के पुत्र शिवभक्त भहातम| 
उपमन्यु” थे । उन्हीं के उस दिव्य शाम मे, जो बराह | 
शोभा से सुशोभित, खुरगन्धवं-खुसेवित, विविध पुष्प-गु्मः 
लतादिकां से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पा से अतः 
कृत, पक्तियौ से भरे हुए, विविध विदहंगौ के कलरवं षे 
व्याप्त, कहीं रूदलोवन कहीं बदरवन ओर कीं रसालवन ५ 
रसोन्मत्त भो के गुञ्ारः से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढक | 
इदे अग्नि से विभूषित था ! अनेक हवन कुणडौवालते उस धर्म 
म सहज शचुता का परित्याग करके गो-व्याघ्र एक साथ चर्‌| 
रदे थे, वां फा त्रिविध समीर प्राणोमात्र को सुख दे रहा था! 
भरना के कल-कल निनाद्‌ पियो के मन को ञुग्ध | । 
रदे थे, दिरणगण खुल से हरी २ घास चरते थे, दैहिक 
देविक, भौतिक इन तीन तापौ का लेशमा्र भी अलार नही थ! 
वहां पदिजसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की नह| 
धारा वह रही थी ओर उसके मनोहर तट पर षि (३ 
नित्यकम्मे करते हप भगवान्‌ शंकर के ध्यान म मग्न रहते || । 
णेस विमल श्नोर शान्त तपोवन भ सर्वणि सुनि ने ६००८४॥ 
सौ ) र्पो तकर भगवान्‌ महादेव के श्रीचरणो का ध्यान क्था! | 
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डिपारीसं रल । १९५ 


जिससे करखणावख्णालय श्ा्तोप भगवान्‌ शिवबज्ञो ने अत्यश्च 
शकर खनि को वरदान दिया कि “हे सुने ! मे तुम पर सन्न 

६1 ठम भूलोक मे प्रसिद्ध परन्थकार श्र अजर-अमर होश्ोगेः।” 
त्च से सवंणि ऋपि “अमरः हो गये । क्यौकि- 


। (तमाह मगवान्‌ रद्र; सान्तानुष्ोऽसिम तेऽनघ । 

| ग्रन्थड्न्लोकविरूयातो भवितास्यजरा्रः ॥" 

( म० भा० अनु° पव १४ अ० ) 
| -+°@७+ 

रं ५ रत 
छियालीसवां रत्न 





-=5 2 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) 
= मं एक महायशस्वी वेद श्नोर वेदांगो म ॒पारङ्गत 









( # 

 गिषपाद्‌ नामक ऋपि थे । इनको खृव्यु $ उपया प 
॥{ उनके पुत्र उपमन्यु ननोर धौम्य एक साथ खेलते २ मुनिय 
एक आम म पहुंच गये । वहाँ प्क गो दही जाती थी । 


ने उन वाल्क को अपने यं से दूष (9: ५ 
वालस््भाव वश उन्हाने मा 

क तो था ही नही, 

के आग्रह करने पर ऋ 


श ॥ £ घोल कर पीने को दे दिया । लेन वालक दूध के 
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१९६ दिव-भक्त-मारू ! 


स्वाद को जानते थे । इस कारण अपनी माता से उन्होने कहा 
कितने सुभे जो वस्तु पीने को दी है, व इध नहीं हे। उन 
ऋषिकुमार की माता ने दुभ शोर शोक से कातर होकर कहा- 
हे वत्स ] परमात्मा. के ध्यान म मग्न रहनेवाले सुनियो क 
यहं भला दूध कडँ से आ सकता है । वाललिल्यो से सेवित 
जो पि दिव्य नदी के तट पर रहते है, जओ अनि वन मेया 
पर्वतौ पर निवास करते ह, वे पवि फल-पूल का आहार 
करते हृ समय विताते दहै, उन के यहोँ दुग्ध कहां से आयेगा { 
हे पुत्र ! इस बन मे तो खुरभी का वंश है ही नही, फिर दूध 
कैसे होगा ? 
हम लोग नदियौ के तर पर गुफाश्चौ भे, पर्वतौ तथा तीथा 
- मै रह कर सदा तप करते रहते ह । एकमात्र शिव हमारे 
आश्य ह (शिवो नः परमा गतिः॥ २६॥ ) हे वत्स ! वर 
देनेवाले. कूटस्थ, अविकारी, विरूपाक्त को प्रसन्न क्ये विना 


दूध-भात श्नीर खुखकारक वद नदीं मिल सकता । ५" |स 
हे वत्स | तुम धद्धा रखकर शिवजी की शरण मर जाश्चो । हे पुत्र! |§ 


रे । 


उनकी छपा से तुम्हारी सारी कामनायं सफल होजावेगी। ४८ |ड 


<== 
भ 


# अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमव्ययम्‌ ॥ 
कृतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 
† तं प्रपद्य सदा वत्स सवंभावेन शांकरम्‌ ॥ 
तव्सादाच्च कामेभ्यः ङ प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 
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जियारीसवाँ रल । १९७ 


परह पनी माता की वात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
घुल दोनो हाथ जोड़ कर पृद्धा-हे मातः! महादेवजी कौन 
६ किस भकार प्रसन्न होते ह १ बे शिवजी कहाँ रहते है १ ओर 
मे उनके दशंन किस प्रकार मिगे १ उनका स्वरूप कैसा 
११ दे माँ ¡ वे किस भकार भ्रसन्न होकर सुमे दशंन गे १ 
शस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त चचन सुनकर माता 
7 उनका मस्तक खःघा श्नौर नेव मै षू भर, दीन चनक्र 
गेती-- जिनको श्रात्मक्ञान नदीं हश्रा है, देखे पुरप महादेवजी 
रो बड़ी कठिनाई से जान सक्ते हं । शाखक्ञान होने पर भी वे 
प्रन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन म उनको 
धारण भी किया जाता तो लय, विक्तेप आदि विष्नसमूह धारण 
षले भ चाधा कर्वे ह । विध्न न पड़ने पर मी उनका स्वर? 
करिनता से अहण किया जासखकता शरोर जाना जासकता 
६। दत्तववेता पुरुष उनके छनेक रूप वतलाते है, उनकी ० 
ता ी नाना अकार की दै 1 शिवजी के शम चरित्र को यथ 
तैति से भला कौन जान सकता दे । बह महेश्वर य 
के #हद्य मै रहते हं । व विसपतेोएगच 
[स्त कनी दने दिवा से ‰ । ३ विषु. प्व. 
। भगवान्‌ शिव का शुम चिर छना ध 
अ 
€ वरः ॥ 
® हदिस्थः व ॥ ३७ ५ 





 ~--~ 
न पे 
= 





| | भक्छानामनुकंपाथं 
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१९८ दिव-भक्त-माङ । 


र्द. भ्रादित्य, अगिविनीकमार मौर विश्वेदेव शमादि देवताश्रौ 
के शरीर धारण किया करते ह+ शि्जी धाणीमा्र मे 
स्थित हैं, उन शंकर का शरोर भस्म के समान श्वेत बरं काहै।, ) 
वे छपने मस्तक में अधेचन्द को भूषण के सभान धारण कयि 
रहते ह । वे सव लोकौ के शन्तरात्मास्वरूप ई, सर्वत्र 
व्यापक है, सब शानौ श्नोर कमा के वक्ता दै। वे भगवान्‌ 
सय देहधारसियो के हृदय म निवास करते है ( सर्वं भगवान्‌ 
क्ेयो हृदिस्थः सवेदेहिनाम्‌ ) । वे भगवान्‌ शिवभक्तौ पर प्रसन्न 
होते, दु पर कोप करते श्रौर अनेक दिव्याख् धारणं करते 
है। वे सपं के यज्ञोपवीत पहिनते है 1 
मन को हरनेवाले शिवजी यन्न की वेदी म, यज्ञ के 
स्तंभ मं, गोट मे चीर श्रग्नि मे विशेषतया निवास 
करते है 1 | 
वे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, धने क कायं के स्वरूप 
हिरख्यगभेरूप, शादि अन्त चौर जन्भरदहित ह ! इनके स्वरूप; ` 
को यथाथं रीति से कौन जान सकता है ! ८ अनाद्यंतमजस्या- 
र्तं वेरस्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे पाणरूप, मनोरूप शरोर 
योग के छात्मारूप, मनोरूप, पवं ज्ीवरूप है । योगर ध्यानः 





+ ब्रहमाविष्णुसुरन्धाणां रद्रादित्यादिवनामपि ॥ 
प्वरचपामपि देवानां वयुधारयते भवः ॥ १४ ॥ | | 
(म भा० अनु° पुनं अ० १४ ) | 
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च्विारीसर्वो रल । १९९, 


। परमात्मारूप श्नौर महेश्वर है । उनके स्वरूप का 
केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे पुत्र | तू उनका मक्त हो जा, उनमे 
लगा, सवा उनम निष्डा रख, उनम परायण रहकर 
का भजन कर, पेखा कणलेसेतु इच्ितं वर 
इस तरह माता का उपदेश सुनकर शिवजी मे उपमन्यु की 
ल भक्ति हो गयी । 

| तदनन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्र वपे तक दाहिने 
कै श्ग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हपट भगवान्‌ 
हिर को सन्तु किया । इस तरह तप करने पर शिवस 
। हो इन्द्रं फे स्वरूप को धारण किय, सव देवताश्च को 
जये, नौर अपने तेज से देदीप्यमान होते दप उपमन्युके 
शराकर योले- दे ब्राहमण ! भँ व पर परम प्रसच ई 
तः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये घर मांग ते । 

| उपमन्यु वोले-दे देवराज ! म ठम से ङक नहीं चाहता । 
षरे किसी देवता से मी बर पाने की मेरी इला नहह! म 
मदादेवजी से वर पाना चाहता ह । श्र आप से ४ 
ह पि पपति के वचन से म कीड़ा भ्रयवा 
॥ चाला दृ्त वन जाऊँ वह सुमे पसन्द है, पर्त पथति 
॥ ता से मुभे तीना लोका को 
नह शो सकती । शिवजी 
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२०० दिव-भक्त-मार । 


के चरणो की बन्दना करने मै प्रीति स्खनेवाला म चाहे , 
चारडाल योनि भ॑ उत्पन्न हो जाॐ; परन्तु शिवका अभक्त होकर नि 
उत्पन्न दोना सुभे पसलन्द्‌ नदीं है । यदि मनुष्य वायु भ्नौर जह | 
का भक्तण करके सुर-श्रसुर के . गु विश्वेश्वर की भक्ति न 
करे, तो उस मचुण्य के दुःख का नाश नीं हो सकता । जो (रि 
क्षण भर भी ध्रीहर के चरणकमलौ का वियोग नहीं सह 
सकता उससे दूसरे धमेवाली वातं कहना व्यथं है। इस ुटिल 
युग मे उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपनी बुद्धि ीशिवजी क 
चरणो मे लगानी चाहिये । श्री शिवजी के च॑रणकमलरूपी रसा- 





भय नहीं रहजाता । शंकर के ्रनुग्रह विना कोर पुष एक । 
दिन, आधा दिन, सुहत, क्षणः; श्रथवा एक लव भी भीशंकर 


से भी तच्छ दो जाऊँ; परन्तु दे शद ! भ ठम्दारे दिये हष | 
तीन लोका को भी नहीं चादता। शिवजी को छोड़ कर श्रीर 
किसी देवता के द्यि राज्य को लेना मी भ अच्छा नही 
खमभता । सुमे स्वगं की इच्छा नदीं है. मेँ तो हरका दाष त्न 
दोना चाहता ह (इरस्य दासत्वमहं चुरोमिः ॥ त मि 

~~ ओर निमैल सकट को धारण कर| 
वाले, जीवां के स्वामी शंकरजो जय तक असन्न न दौगि तब तक | 
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च्िालीसर्वौँ रत्न । २०१ 


. द्ुभ्लो को सर्गा । सूयं, चन्द्रम! र रग्नि के समान 
, तनौ वनौ के सारभूत. जिनके सिवाय शरोर 
| चस्तु सार नहीं है, खव के श्रादि पुरुप एक शरीर 
रहित रद्र को परखन्न क्रिये धिना जगत्‌ मे कोड पुरुष 
नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषां के कारण मेरा जन्म 
हो तो उस जन्म म मी श्रीशिवजो मे मेरो अ्तय मक्ति 
व 
इन्द्र ने कहा- तू शिव के अतिरिक्त ञ्मीर किसी से वर 
नहीं चाहता सो तो ठीक दै, किन्तु शिर के अस्तित्व म 
पि मी युक्ति नहीं दिखायी देती । यदि त्‌ कदे किं शंकर 
शके भी कार्ण है, तो श्सका धमार कया ह { 
4 ष त कहा-जेसे पक वुत्त की डालियां तना, शाला, 
पुष्य, फल शरीर वीज यह सब शक्ति का विकास दे । वह 
| पक दहै, नित्य है, सव प्रकार के विषयो से रदित 
| षह सिका बीजशक्ति के स्परे होने खे अनेक ५ 
किया करली है । इसी भ्रकार वह अध्य" आदि 
रूपं है ! यह सव जिसमे लीन व $ 
म परम शिव हे, बह कारण का भी कारण दै। ध बात 
पने से कोर इनकार नहीं कर सकता । च 
ज्योतिः स्वरूप ह । 
| हे इन्द्र | उनके द्वारा यदि 
ह दैत्य को मारनेवाले श । 








तेयं मरण भो हो जाय तो टीक्‌ 
तेरी द्याम श्वि, तो तू चला 


ह माया सेपरे है, 
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२०२ दिव-भक्त-माल 1 


जा, इच्छाहो तो खड़ा रह। मे तो केवल महेश्वर से ` ही बर 
पाना चाहता ह । सम्पूणं कामनाञ्मौ को दैनेवाल्ते किसी श्नौर 
देवता को मे नहीं चाहता! £ 
इस भकार इन्द्र॒ से कहकर उपमन्यु विचारे लगा कि 
शंकर सुभ पर भसन ्यां नही होते ह । एस प्रकार विचार 
करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियां व्याकुल हो गयीं । 
इतने म उन्दाने उस पेरावत हाथी को हंस, कुन्द, चौर 
चन्द्रमा के समान वेत कान्तिवाले चरम का रूप धारण करते 
हए देखा । पेते छरुपभ पर भगवान्‌ शिव उमा के साथ चैटे हुए | 
थे । उस समय महादेवजी पूणिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा 
रहे थे । शिवजी के तेज से सखौ सूयं के समान दिशाय व्याघ ' 
हो गयीं । शिवजी के राते ही सव दिशाग्यौ म॑ शान्ति फल गयी 1 पष 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दु्शन किया । उस समय शिवजी अनेक 
भकार के श्रामू पण पहने, श्वेत वख श्रौर श्वेत पुष्पो की माला 
धारण किये, पवेत चन्दन लगाये, ्वेत ध्वज्ञा, एवं श्वेत यको 





पर खुवणे के कमल से गुणी श्र रत्ना से जड़ी हई माला से 
शोभायमान थे । शिवजी के दाहिने ओर लोकौ के पितामह घ्रहा 
जी हंसो के दिव्य विमान पर वेड थे। दखरी अर शङ्ख, 

गदा को धारण किये ग्ड पर चद इष नारायण थे ओर मयूर | 
पर वैठे स्वामिकार्तिक दाथ भे धरटे को किये थे । पार्वती जी के म 
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चलीसा रत्न ॥ २०२. 


॥। 


| शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह %नन्दौ शूल को. 
र खड़े हण थे । स्वायम्भुव आदि मु, श्रगु आदि ऋषि, 
श्नादि देवता भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करे दिष्य 
दार स्तुति कर रहे थे! ब्रह्माजी रथ॑तर नामक सामकाः 
8 कर शिचजी की स्तुति मे भगन थे । नारायण जेष्ट सामक्रा 
करः महादेवजी की तुति कर रहे थे । उस समय ब्रह्मा, 
, प्रर इन्द्र ये तीनो महात्मा तीन अग्निक समान शोभाः 
थे। उनक्षेमध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादलोः 
#कले हषः दूय के समान शोभित हो रहे थे । इस शरकार शेन 
हे उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे †किदहे 
[षिव ! मने आपको श्रणाम करता द । हे देवाधिदेव ! म 
शरो भरणाम करता हं । शक्र के रूप शरीर वेय को धारण के 
= , हाथ मे वज्ञ लिये, पीले शौर र्त वशंवाले देवदेव को म 
यस्ता | पवन के समान वेगवाले, सुरौ के राजञा, 
के राज्ञा शर भदेनद्ररूप भ्रापको म प्रणाम करता है 
भिनी ध्वजा मे वृषभा चिह , पेसे शंकर व 
° गन्द चन्द्र के आकारदाऊे चार शुना धारी ओर दमय तेजा ५ “ 
| + नमो देवादिदेवाय महदेवा ते नमः॥ ५ ॥ 









नमः पवनवेगाय नमो देवाय वै नमः । 
|: मुन्दाय, सुनीन्राय, महेन्राय नमोस्तु ते ॥ ९॥ 
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२०४ शिव-भक्त-माख । 


ने प्रसन्न होकर पास मै खड़े देवताश्रो सरे कहा -दे देवता ] 

तुम सव सुभमं महात्मा उपमन्यु फी भक्ति देखो । इस तरह 

भगवान्‌ के बचन सुनकर देवतागण॒ प्रणाम करः वोल्ञे-हे देव. 

देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे उमापते "यह र 

से सव कामनाश्रो को पा ले, यही हमलोगो की इच्छा है । इस 

प्रकार की वातं सुनकर भगवान्‌ शंकर हसते हप बोले-हे वत्स! 

` हे मुनिचुङ्गव उपमन्यु ! मे तेरे पर परम पसनन ह तमेष 

तरफ देख ! हे विपपि ! मेने तेरी परी्ला करके देख लिया 
तू मेरा दृढ़ भक्त है 

इस प्रकार भगवानका छृपायुक्त वचन सुनकर 

हषं से युक्त नेत्रो मं भेम के आंख भरे रोमाञ्चित शरीर हो । 

ˆ दथृएयवतेन्त रोमह्स्त्वज्ञायत ॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्व, 
















होकर वोला -हे देव ! राज मेरा जन्म सफल हुमा है ° 
देवतान नीर दानवो के गुरु आप मेरे सामने विराजमान हं | 


सुभे सान्तात्‌ दशन इश्ा दै । तव भुभसे अधिक भाग्यशाली च 
कीन होगा १ हे पभो ! यदि आप सुभे वर देना चाहते है $ 
द भरसन हप ह † तो हे देव ! हे सुरेश्वर ! सुभे यदी 
# दद्‌ भक्तोऽसि विप्रं मया जिज्ञासितो दसि ॥ ३९ ॥ 
† यदि देयो वरो मद्यं यदि तुष्टोऽसि मे भ्रमो ॥ 
भक्तिभंवतु मे नित्यं त्यि देव सुरेदवर ॥ ५२ ॥ 






। || 
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सियारीस्ां रतनं | २०५. 


भ कि पत सद्‌ मेरी भक्ति बनी रहे । र 
1 दस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान बोडे 
= ! तू जरा श्नीर मरण से रदित होगा, तेय दुःख दृर दा 
् ज्ञानवाला होगा। 
नीर तु यशस्वी, तेजस्वी शरोर दिव्य श् 
प्रसाद्‌ से तू पेखी योग्यतासम्पन्न होगा कि खव ऋषि 
पास श्माया करगे । त्‌ू शीलसम्पन्न गुणसम्पन्न, सवक 
सुन्दर रूपवाला होगा. त्‌. दग्नि के समान तेजस्वी होगा, 


[ च्तीरसागर । रेगा | 
थ वदा तेरे सामने क्षीरसागर भ्रा जाय करेगा। त्‌ 


स्‌ 
स ) 
पै 


7 ्रपने 
कृटप चकः अमृत के साथ मिले इए दुध भात क 
के साथ २ खाता रदेगा। फिर, त्‌ मेरे पास य 
से बान्धव, तेरा इल न्नर गोज छ्य . होगा । 
ह द मने अल भक्ति बनी रदेगी। द ¡ जव ् 
करेगा. तब मेँ श्राकर दृश दुगा । करोड़ षयो 


दोसिाली भगवान, शिब इस भक वरदान देकर 








| ८.९२ $ > 
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२०३ दिव-भक्त-माद । 


भस$ ५२ 
सृतालीसखर्बा रत्न 
° “~क ४) € 


श्वेतं मुनि 


पराचीन काल मे श्वेत नाम के पक घडे तपस्वी मुनि धे। 
उनके ्चायु समाप्त हो चुकी थी भर मरणासन्न थे। इख ति 
वे बहुत दुःखित इः । अ्रधिक्र आयु पाने के लि वे बहू 
उत्करिठत थे । वः भगवान्‌ सव्युञ्य की श्ाराधना करने लगे। 
श्वेत मुनि एक पवेत की कन्दरा मे" निराहार रह कर शास्रोर | 
विधि से शंकर भगवान्‌ की पूजा करते श्चोर अनेक रकार कौ 
स्तुति करते थे । पवित्र खदराध्याय का पाठ भी भगवान्‌ शिव ^ 
को सखुनाते थे । | 
परन्तु जव उनके दिन परे हो गये, तो मदहाकराल कात 
उनके सामने श्रा धमका । श्वेत मुनि को विश्वास था कि 
तो काल फे भी काल को उपासना कर सहाहं, काल मेरा क्या । 
बिगाड़ सकता है । अतः वे श्नोर भी अनन्यमनस्कता के साय | 
महात्यु्ञय मन्त्र से ञ्यम्बक भगवान्‌ की पूजा करने लगे। |. 
काल भला क्या मानने लगा । बह ककंश स्वर मे धोला (. 

कि दे श्वेत ! परे साथ यमलोक को चलो 1 दल पुजा पाठ से | 
डच नी हो सकता । मेरे पन्दे मे पड़ने पर ब्रह्मा, विष्ट, | 
श्वि आदि देवो मे से कोई भी नहीं वचा सकता । | 
दे सने ! भ्व तुम्हारी भयु समाप्त हो चुकी है । दस ति | 






# 
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संताीसर्वो रल । + 
| मेरे साथ श्रवश्य चलना होगा । 

काल के एसे भयंकर वचन सुन कर भगवान्‌ रुद्रका सपररण 
< रते हए भ्चेत सुनि कहने लगे फि है फाल ! तुप मेरा क्या कर 
ते हो, मेरे तो स्वामी सुद्र भगान्‌ ह। वे इसी लिगमे 
थे। न ह ओर मेरे जेते भक्तौ की सत्ता मं सद्‌ा तत्पर रहते 
लिव । उनके भक्तौ की कभो कु हानि नहीं हो सती । इस लिये 
बहव (काल ! तुम मरे पास से चले जारो । र 

गे || काल को श्वेत मुनि का कथन सुन कर वड़ा क्रोध भाया 
गो भोर बह भयावनी घूरत यना कट सिहनाद्‌ कप्ता हा मुनि 
ढौ 6 ्रत्यरत सननिकट आ गय(। सपरीप आति हा उत मुनि 
वी» गे मे फन्दा डाल दिया पनीर कहने लगा किं हे मुने | भव 
¶णे तुम मेरे पदमे आ गण। श्रव तुम्हे वचनिवाले ब्र 
षां हं १ उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिता १ दुर ता 
इहते थे कि रद्र इस तिग मे है । अथ तुम्हार सद्र डप चप 
धो वेठे हे, तुम को वचाते वधो नी १ & 
गाय | इस प्रकार महाकाल चक ही रदा था कि उसी समय २ 
व शकर उसी लिग से उमासमेत प्रकट हप । श्वेत मुनि ध 
हा (न पाते ही स्तुति कने ले श्र काल ऽन क 
से ।१खते ही न जाने कटी भाग गया । ४ ~ 
यु | भे बरदिया क तुप चिर काल तह ठ । । तुमको कमी 
(| (भोग कर अन्त मे शिवलोक को शरा होगे । काल : 


| भयभीत न कर सक्रेगा न्नर वम्हारी इृच्छाधीन सत्यु होगो । 
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२०८ शिव-भक्तमार । 








उस समय आकाश से खुन्दर खगन्धित पुण्यं की वपां 
होने लगी श्र देवो की इन्दुभियों यजने लगीं । भगवान्‌ 
खत्युञ्जय उन्दे' चिरायु प्रदान कर कैलास को चले गए शौर 
श्वेत सुनि अपनी कामनापूरतिं से परम सन्तुष्ट हण । । 
सत्युञ्जय महादेव की आराधना से भुक्ति अरः मुक्ति दोनो 
प्राप्त होती हें । इन की चना से मुष्य के हदय से.शोक दर 
हो जाता है। लिगपुराण मे' इनकी आराधना का वड़ा माहा- ।तं 
तस्य लिखा हे :- 
तस्मान्मूतयुञ्जयं चव भक्त्या सम्पुजय द्विजाः । 
शक्तिद शुक्तिदं चेव सर्वेषामपि शङ्रम्‌ ॥ २८1 
बहुना किं मरलापेन संन्यस्पाभ्यच्यं वे भवम्‌। ` 
भक्त्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ ॥२६॥. | 
 ( कलिगपुरण पर्वाधं ०३०) । 


्रटतालीसवां रत्न 
(ऋ 2/2 


शिलाद सनि । 

शिलाद्‌ नाम के स्वकर्मधमेनिष्ठ ब्राह्मण पकर वड़े तपस्वी ३ 

थ ।पूेजन्म के कम के अनुसार वे अन्धे दो गये थे शरीर उनके 
कोई सन्तति नही थी। सन्तति भरा करने के लिये उनदन | । 
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अदृतालस्॒ों रल । २०९ 


पं एन तप करना भारस्भ कर दिया । चिरकाल तक निराहार 

नू अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज इनदर की 

र (रसना करते रहे । उनकी उपासना से भरसचन दोकर देवराज 

र इपः ओर शिलाद मुनि से प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हे 

नो (पे | तुम किस कामना से फेला तीव तप कर रहे होमं 

र (हारी तपस्या से वहत सन्तुष्ट ह । यदि कोर वर मांगना 
ए (तोमोगो। ध 

इन्द्र के पेसे मधुर वचन सुन कर शिलाद्‌ सुनि बहुत 

` निन्दित हण श्मीर हाथ जोड़ कर विनयपूवंक बोले कि हे 

] मैं पुत्रहीन ह । शाख मे कहा गया है कि पुत्रहीन 

को सद्गति नहीं मिलती । इस लिये हे छपानिधे | सुमे 

| ^ ¦ उद्धार करनेषाला युत्र दीजिये। परन्तु वह पुत्र रयो. 

^ शरोर अमर होना चाहिये । पेसा त्र म नहीं चाहता कि 
षके लिये सु या मेरे घरबालौ फो रोना पड़ । 

 ए्रदेव ने उत्तर दिया फि योनिज भोर सत्युहीन पत्र 








` विसे रहित हो पितामह ब्रह्मश स्वयं शखतयुहीन नी ६। 
द्वन उनका भी समय पूरा हो जायगा 9 ओर उन्दे अपने 
रका त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज शरीर सृत्युदीन पुत्र 
# |द्ो मुभ मे शक्ति दै ही नही, ब्रह्म शओर विषु मं भी यद 
$ प्य नहीं दै, किन्तु भगवान्‌ सदर चाहे' तो पला १ दे लकते 
६६ | यदि त॒म श्रनन्य मन से उनकी श्रराधना करो ता दनद 
९४ 





(( -0. (11111९51 ©118/81 \/8/8185। (0661100. [10111260 0 60810011 


२१० रिव-भक्त-माल 1 


कामना पूरी हो सकती है । दस लिये ठम उन्दींको भ्रसन्न कर । 
ममीष्ट चर भात करो । | 
शिलाद से पेसे बचन कह महेन्द्रं एेरवत हाथी पर 
सवार होकर खव देवौ को अपने साथ लिये इन्द्रलोक फो चले | 
गये । पुरायशील शिलाद शन्दरदेथ के चल्वे जाने पर ्रपनी (व! 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करे लगे । उन्होने अन्न का | वि 
भक्त करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया श्रौर पग्र | 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ ॥१. 
करै हजार यपं वीत गये । उनके शरोर पर वामो जम गयी। 
ञयीर भिन्न भिन्न रकार के लाख कीर उनके शरीर पर फ 
लगे! उनका शरीर सूख करः कांटाहो गया; नतो उस्म 
खधिर रह गया शोर न मांलही । उनके शरीर मे केवल | ४; 














देने लगे । 
भगवान्‌ शङ्कर उनके एस कठिन तप से श्रत्यन्तं प्रस 


शिलाद को दशेन देने के लिये श्चाये । श्नाते ही उन्होने शितद्‌ | 
के उपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही मुनिकी सवज 
थकावर दूर हो गयी शौर उनका चित्त शान्त प्वं भरन ह 
गया 1 वे हाथ जोड़ करः विनयपूरवेक स्तुति करने लगे । उनका 
स्ति से भगवान्‌ को नोर भी अधिक प्रसन्नता हर रीः 
कहने लगे किं हे सुने ! व श्राप पनी तपस्या समा । 


४ 
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अदृताखसवां रतन । २११ 


र्‌ जियि। में आपको रेस पुत्र दुगा, जो सथ शास्र का वेत्ता 
परम ज्ञानी होगा। 
क विनय करते हुए कहा कि दे देवदेव {ह 
+ ः ¡ ्ापने मे ऊपर परम अलु करिया है । सभे तो आप 
ध ^ का दी भरोखा हे । दे भगवन्‌ | मेरी पार्थना यही 
, (कं सुभे अयोनिज एवं शत्युह्यीन पुत्र मिले । 

& भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र | आपकी कामना 
होगी श्नोर वैसा ही पुत्र होगा जैसा किं आप चाहते 
11 प्राचीन काल मे ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करे 

ते पाथना की थी कि भ स्वयं भूलोक मे अवतार लँ रौर 
उनकी वह श्रार्थना स्वीकार भी करती थी उषीकी 
। के लिये में सवयं श्रापका अयोनिज पुत्र बनंगशा शौर आप 
यी पिता वनेगे । 

| एतना कह करः शिवजी अन्तर्धान हयो गये श्रीर शिलाद्‌ बह 
चर पाकर परम भरसन्न हुः । तदनन्तर उन्हाने वड़े 
पेह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया श्रौर उस यश्च कं 
कि से युगान्त की अग्नि फे समान तेजस्वी भगवान्‌ 
उत्यच्न हुः । उनके उत्पन्न होते ही ुष्कवते आदि 
 ष्रसने लगो ! सिद्ध, साध्य, किन्नर योर गन्धव भ्रकाश 
षः गान छाने हे श्र देवन पद ते धमा को 
ग फी | 

| भगवान्‌ का वालरूप देख कर 















> 2 


सभी देवता भ्रौर मुप्य 
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२१२  दिव-भक्त-मार । 


मोहित हो गये । जन्म के साथ ही उनके मरूतक पर जटा का प 
मुङ्कट विराजमान था 1 उनके तीन शंखं श्रौर चार युय | 
थीं । निश्चल से उनका तेज श्नौर मौ अधिक चड़ रहा था । उन 
तेज से समस्त दिशाय देदीप्यमान हो गयी । | 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता श्नौर वसिष्ठ श्रादिं 
मुनि उनकी स्तुति करने लगे, अप्सरापे चत्य करे ल्ग, सव | 
दिक्पाल उनके चारो शरोर खड़े होकर विनय करने लगे श्रो 6 
देविर्याँ स्नेहपृवंक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगी । 
शिलाद्‌ मुनि ने यह समारोह देखा तो उन्दे वड़ा विस्मय | 
इमा चयोर वे पणाम कर स्तुति करने लगे । उन्दने भ्रसन्न होकर [ग 
गम्भीर स्वर म कहा किं हे भगवन्‌ ] आपने मेरा पुत्र वन १ 
स्वीकार किया। इस लिये मै छत्यरूत्य हो गया । रि 
बरिलोकी की रता कते हे, विपत्तिसागर मे मग्न मक्त क| 
उद्धार करते है श्नौर ्रशरण के शरण हं 1 श्राप पेसे द ह 
पुज को पाकर मेरी सव चिन्ताये दुर हो गयीं । श्व सुमे ४ 
भकार काभय नहीं रह गया । आपने सुभा को श्ानन्दः | 
किया दै इस लिप आ्आापक्रा नाम नन्दी होगा । अरव 
पार्थना दै कि आप सुभे इसी करार आनन्दित 
मेरे कल म आप के श्रवतार लेने से मेरी माता शरीर मेरे पिता 
सद्रलोक को चले गये नौर पितामह आदि पितृगण भी 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया । | 
नमस्फार करके भराथना करता ह कि मेरी र्ता कोति 
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अदुताखीसर्वाँ रल । २१३ 


पके श्रतिरिक्त अव में किससे अपने उद्धार की प्रा्थना करं । 
प सव देवो के देव हं । | 
भगवाम्‌ की इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि श्पियो से 
लगे किं हे सुनियौ ! .देलिये,.मेया कितना वड़ा भाग्य है 
। भगवान्‌ ने मेरे यजञाङ्गण म॑ जन्म लिया है। मेरे 
सब (मान संसार मै न तो कोर देवता है श्चोर न कोद दानव ही । 
२ ॥ वड़ा भाग्यवान्‌ ह । 
। नन्दी को पाकर शिलाद बहुत पसन्न हुए ओर उन्दं अपने 
मय [पाथ कुरी मै ठेगये । वहाँ पचते ही नन्दीश्वर का आकार 
कर क्ाधारण मलुप्य के समान हो गया शरोर उनकी दिष्य स्यति 
नना भ्र मी लोप हो गया । यह देल शिलाद्‌ को एरम दुःख इचा । 
्पधिताद्‌ ने नन्दीश्वर को साधारण शि क रूपम्‌ दैख करउतका 
का [बातकम संस्कार किया । समय आने पर यज्ञापवीत-खस्काः 
तीय [इमा । नन्दीश्वरः ने थोड़े ही समय म साङ्ञोपाड छगधेव, पच | 
सो |रोर सामवेद का यथावत्‌ श्भ्यास कर ५ | 9) . 
तपस होने क पूव ही उनदोने आयु्वद, धडः स ध 
 यध्रश्वविद्या, गजविदा रादि का ¶ए व ९. पहने भीर 
। पक समय मित्राबदण शिलाद के तवः 
इख बात के कहने भ बहुत डः 
विद्धान्‌ मौर बुद्धिमान्‌ 


केवल थक वपं इनकी 


>^ -<2 =¬ 






> जप 





। हेते दुष भी बहुत श्मव्यायु हँ | भरव 
च तै ञनोर अवशिष्ट दै । 
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२१४. रिव-भक्त-मारः । 


इतना सुनते ही रिलाद्‌ के ऊपर यज्ञपात सा ष्ो गया वे (गः 
्रचेतन होकर भूमि पर शिर पड़े शौर कातर स्वर मे विललाप 
करने लगे 1 उनके करुण-करन्दन से सभ्रुा अरण्य ूज उठा ।. 
्रास-पास के सभी तपस्वी दौड़ श्राये । यह्‌ चत्तान्त सुन कर 
सव मुनि स्वस्त्ययन, मंगलपार भ्रौर भगवान्‌ उमापति की स्तुति 
करने लगे 1 कितने ही ऋपियौ ने मदाखत्युञजय-मन्त से दूवां 
की एक लत्त आहुतियों दीं । नन्दीश्वर के कानौ मे भी यह 
चात पड़ गयी श्चोर बे स्वयं महासत्युञ्जञय-मन्धर का जय तथा 
महादेवजी का श्चंन करने लगे । 
इस प्रकार की गयी ाराधना से प्रसन्ने हांकर भगवान्‌ 
शिव प्रफट हप श्रौर नन्दी से कहने लगे किं हे वत्स | तुम ¦ 
तो भेर अंशज हो, तुम्हे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। < 
तम्हारा यह शरीर वास्तव भ लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिष्य 
शरीर को शिलाद्‌ सुनि देख घुफे है । देवता, मुनि, सिद; | 
गन्धं श्रौर वानवोने भी देखा दै 1 इस लिये हे भियवत्स । | 
तुम किंसी प्रकार की चिन्ता न करो । । 
इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेय भ्रीर ` 
अपनी कमलो की वनी हरं माला उनके गले भ डाल दी । उस ¦ 
माला के पहनते ही वे द्वितीय शेकर के समान भसित हने । 
लगे । शिव के सदश पना रूप देख करः नन्दीश्वर उनकी 
स्तुति करने लगे 1 इस स्तुति से शंकर भगवान्‌ ओर भी प्रसन्न | 
हप श्रीर पावतीजी से वोटे किं श्रा से मँ नन्दोश्वर को लब । 
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अद्तारीस्वां रत्ने । २१९ 


। का सवामी यनाये देता ह । 
उस समय शिवजी के स्मरण करते ही अरसंख्य गण श्राकरः 
^ {ऽपस्थित हो गये । बरह्मा, विष्णु, इन्द आदि देवता भी उस 
इ्सच मं सम्मिलित हुपः । शिवजी के कथन के ्रलुसार स्वयं 
बाजी ने विधिविहित रीति से उनका श्नभिपेक किया भौर 
वै गणाधिपति वना दिये गये । तदनन्तर देवताश्चौने मखत 
शे क्या सुयशा को सव भूपणो से विभूषित कर उत्तम 
लर पटिनाया चौर खुवरं के सिंहासन पर वैढाया । हजारों 
श्तम > दासी, छत्र, चामर रादि लिये उनकी सेवा मं खड़ी 
यं । इस प्रकार खुयशा को मण्डित कर शिवजी की ह्ला 
नन्दरीश्वर के साथ विवाह कर दिया । भीपावतीजी ने श्रपने 
| £ से मोतियें का हार उतार सुयशा को पहनाया रोर 
परावान्‌ शिवजी ने वेत वृष, श्वेत हस्ति, सिह की ध्वजा, 
पै रोर `स्वं का स्थ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
भकार नन्दी श्वर का श्रसिपेक तथा विवाह कर चष के ऊपर चढ़ 
|वेतीजी तथा वाधवौ सहित नन्दीश्वरं को साथ लिये थी 
बजी कैलास पव॑त को गये । 
सान्वयं च श्रहीलेशस्तथा संवंधिवांषवः। 
आरद दृपमीशानो तया देव्या गतः शिषः॥ 

( लि° ० ०४४) 


८.><> <> > 
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२१६ . दिव-भक्त-मार ¦ 


उनचाखर्वो श्त्न 
--न-ग्ट्त 
विश्वामित्र 


विख्यात महर्षिं विश्वामित्रजी का जन्म॒ राजल मं भ्रा 
था! वे गाधिराज के पुत्र थे । एक चार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ के आधम मे गये । चशिष्टजी ने श्रपनी 
धेचु ( नन्दिनी ) की सहायता से राज्ञा विभ्वामिन्न तथा 
उनके साथियो का ( भोजन त्यादि से) सम्मान क्षिया। 
धे का यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से 
उस्र धेदु की याचना की; परन्तु वशिष्ट ने धेु देने के तिये 9 
अपने को शरसम्थं बताया श्नौर राजा विश्वामिन्न ने बलपवंक | 





उसे लेजाना चाहा। ` 

वशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनुः ने श्रसंख्य सेना उत्प 
को । जिससे विश्वामिब परास्त होगये । तभी विश्वामिव्रजी ने 
ब्रह्मबल को धेष्ठ सममा श्र श्पने एक पुत्र को राज्य देकर | 
बह्वपि के लिये तपस्या करने लगे ! उनकी तपस्या सं | 
भन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हं राजर्षिपद्‌ दिया । उसी समय 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वं जाने की इच्छा करके पक | 
यञ करना चाहते थे 1 अतः वे वरिष्टज्ी के याँ गये । न्द" | 
यज्ञ॒ कराना अस्वीकार किया । वहाँ से निराश होकर | 
विशु विग्वामिब के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को सग 
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उनचासुवां रल 1 २१७ 


र स्यथ भजने के लिये तेयार ह । इसक्तिये विश्वामित्र 
8 मे विधराद्‌ हुश्रा । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
र तपस्या मे विन सममः कर विश्वामित्र पश्चिम रोर जाकर 
स्या करने लगे। वहाँ भी शन्शेफ फे कारण अपने पुत्र 
शाप देना पड़ा । तदुपरान्त ब्रह्मा के बर से ऋपित्व पाकर 
यनने के लिये वे कठिन तप।करने लगे 1 इसी समय 
द्वारा तप मे विघ्न हश्चा । विश्यामित्रजी इख कायं से 
शली होकर बँ से चले श्राये ओर उन्तर दिशा मं भ्राकर 
पर्वत ननोर कौशिकी नदी के तट पर तपस्या करके 
गोप भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्दने ब्रहात्व-पद्‌ भ्रा 
। अह्मपिं विष्वामिज्जी ने महाभारत म॑ पने सुखार- 
वि से इसका वर्णन इस तरह किया है कि मै पहले छत्रिय 
| , उस समय श घ्राह्मण होजाॐ" इस इच्छा से शिवजी 
आराधना की शौर उनकी छपा से मने दुलभ ब्राह्म 
पाया था। | 

विश्वामित्रस्तदोवाच सत्रियोऽदं तद्‌(मवम्‌ । 

ब्राह्मणोऽदं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
। तलसादन्मयां भप्त ब्राह्मण्य लभं महत्‌ ॥ ९७ ॥ 
( महा० अनु° चवं अ० १८ ) 
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२१८ रिव-भक्त-माख ! 


पचाव र्द्व 
--सख्व्टिरःऽ~-*-~--- 


अऋषिवय्यं बालखिस्य्‌ 


वालखिल्य ऋषि स्वायम्भुव मु वो पु थे । इनकी माता 
का 'सन्नीतिः नाम था) पक वार इन्द्र ने इनका अपमान 
क्रिया था 1 पुरातन समय की वात है कि एक वारः दन्त रजाः | 
पति ने विधिपूवंक यज्ञ किया! उस यज्ञ की सहायता क | ` 
लिये इन्द्रादि देवता. निम॑ंल चित्तवाले सुनि भौर राजपिं भये । ` 
क्योकि वक्त ने उनको निमन्बण॒ दिया था । वैसे ही यज्ञ फे कमे ` 
म चतुर, चेद्‌ को जाननेवाल्ते बाह्यो को भी निमन्ण दिया भोर | 
ये भी ाये। दसके ्ननन्तर समिधा के यो से विकल, प्रशंसित | 
यतौ के करनेवाले वालघिर्य सुनि्यौ ने भी यह मे ॥ 
प्रस्थान किया । मागम मेघ की वर्था से गोपद्‌ भर जल पूण 
होने से मुनिगण उस पानी म इने लगे । नको देख कर 
पेश्वयं के मद से गर्वित इन्द्रजी मुखकःराये । इन्द्र को हसते देल | 
कर नको क्रोध श्रागया नौर उनसे बदला छेने के लिये तपोधन | 
मे जाकर तप करने का विचार किया! भरणी के प्रारब्ध * | 
जय जैसे दते है, वैसे ही विचार उनके मन भँ श्राति ह | 
ओर वह थाणी किसी भी निमित्त से वैसा करने को _ ओर बह भाण किसी भ निमित्त से वैसा करने को तत~ ( 
ॐ जसी हो भदितन्यता, वसी मिरे सहाय । | 
आपु न आवे ताहि पै, तादि तर्द ङे जाय ॥ ( तस | ] 












पचा्वाँ रल । २१९. 


. दै । तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी ` 
ं मिलने लगते है 1 इस नियम के अचु सार यालसिख्य अपने 
„. शर्धवश जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण मे जाकर ` 
[ममन हो तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथ मे भक्ति- 
ता श होना ओव के भावी विभूति का हेतु होता दे। जो कि देव- 
नं रौ के लिये मी इलंम दै। मलुष्या मै तो कठिनता से या 
ग. ॥ की मरणा से यह सम्भव हो सकता है । 
के ¦ ल्लोग सव भकार से अनन्यगति होकर मगवान्‌ स्वयम्छ 
| [शरण लेते, ये श्रमय हो जाते ह । उनको संसार से छुट- 
न [ग मिल जाता है! उन ऋषियों ने मनसा, वचसा नीर 
र णा कु दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक 
तध्सल्न गिवजी ने असन्न होकर उन दशेन दिया। ध | 
म £ त्र खोलकर देखा तो सामने व्याघ्रचम पर स्थत, ल 
रं [र नोर मरूतकमे वालचनदरमा को धार यि, स 
कर र, धि लोचन, समस्त भ्रंगौ पे व्रिमूति रमय 
ल ।एकणटदहार धारण किय, नागःवालु्गी के यश्चो पीत 

ॐ शल ओर डमरू लिवेएक विचित्र स्वर 
इ्ा । देते दिव्य प्यं अलोकिर र 
व ने उनकी स्तुति की । ह 
होकर योह हे ऋषिगण 1 ‡ तम छोगौ पर स 
[रि सजल सा सिव शेवं तिष्य ^ 
ई, न से २९ मीर की दूरी पर ६ । 
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२२० दिव-भक्त-मार 1 


भेरी छृपा से तुम स्वगं से श्रखुत लाने फे घास्ते सुपे (गरुड) 
को उत्पन्न करोगे । वालखिल्य ऋषि रतकायं होकर भसन्न मन 
-से अपने शाम को लोर गये रर मनोरथ की सद्यः सिद्धि । 
-पाकरः अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । 
(सुपण सोमरन्तारं तपसोसादयिष्यथ ॥ 
( म० भा० अज्चु° प० १४ अ ) 


इक्यावनर्वाँ रत्न 

- "9... . ् 

अषटकक्रजी (असित-देवल्) प 

बह्येत्ता अष्टावक्रजी के पिता कां नाम श्रसित, श्नीर एना 
नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे। 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से मुनिवर को कामदेव कं समान | 
न्द्र देखकर स्वर्गीय श्रष्लरा रम्भा उपभोग करने की इच्छ [- 
से उनके समीप गयी । महिं के वहुत समाने पर मी सभा 
अपने विचार से नहीं डिगी अर उनको अनेक प्रकार १ | 
अलोभन दिखाकर भाथना करने लगी । देवल इसकी बात ५ 
कृच ध्यान न देकर पूववत्‌ ध्यान लगाकर बेट गये । 
रम्भा नं अपना अपमान समकर देवल को = दिया | 

कि हे वक्रविप ! वु्हारा सुन्दर शरीरः वक्र (कुवड़ा) नीर का< | 
हो जाय । तुम रुप-यौवन-हीन हो जावो! धम॑को 
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इक्यावनर्बा रत्न ॥ २२१. 


इ) [हचयं-धमं के ज्ञाता महपिं तुच्छ कामके प्रलोभन मे षध: 
मन वने लगे । ये जानते थे कि शिव के भक्तां का मूल (जड़) ब्रह्म 
रि ही है। {पशुपति ( शिवजी ) का त्रत करनेबाला पुरुष सौ 
. से जिस तपको करता हो, वहप्क ही वारके स्रीसग 
नए हो जाता है। 
0) | जो पुखष खी को भजता ( चाहता ) है उसका शिव्त 
हो जाता भ्रौर बह व्यतीत दश पीढ़ी को खेकर नरक 
ज्ञाता है । शिवजी के भक्त को सिया के साथ सम्भाषण 
र पापका कारण वन जाता है । अतः सुनि देवल क्णा- 
वरुणालय शिघजी की शरण मै गये । भगवान्‌ भखन्न होकर 
लेहे देवल ¡ तुम शाप से युक्त हो जावोगे । ठहरा चन, 
। = य, श्चौर आयुष्य पू्ंबत्‌ हो जायगी । 
तन्मे घतं यशश्चाग्रयमायुश्चेवाददत्‌ भः ॥ ९८ ॥' 
` (म० भा० श्नु ०.पव ञ्म० १८) 















~र वं साप यत्तपः छुरत प्रती । 
सकृत्‌ खीसङ्गमान्नादां याति पा्पतस्म च ॥ 
य स्त्रीं भजति पापात्मा बृथा पाड्पतं वतम्‌ 


> पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 
लोतीता्दुश चादाय पुरारे पत्‌ । 
संस्पशंइच वरानने । 





आस्तां वा ्पतस्य च ॥९॥ (ना०ख००७३) 
च ७4 9 
न श्रीनगरम्‌ 1 
ग अष्टावक्र शव हिमाट्य | 
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*२२२ दिव-भक्त-मादट । 


‰2# 
लालनला रल 
=-= ^ 
महपिं च्यवनजी 

च्यवन ऋपि महपि भगु के पुज थे । उन्हाने अपने जघन 
`का वड़ा भाग नैष्टिक ब्रह्मचयं फे साथ ` उग्र तपम विताय | 
था । परम पावनी वितस्ता नदी के सखुरभ्य तटः पर आहार- 

विहार छोड़कर एक आसन से बैठ करः उन्होनि वहुत वर्प ` 
तक कठिन तपस्या की थी । उनके शरीरः पर यामी जम गयी ओर म 
उसके उपर धास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के 
कारण बह मिद्ध के रीले के समान भरतीत होने लगा। दैवः | 
चश उनकी चमकती हई आंखों के आगे चीयियो ने पष 

छेदकरः दिया था । 

एक वार परम धमहम राजा शर्याति अपनी चार हजार 
रानियां तथा एकमात्र तनया सुकन्या को पने साथ लेकर 
उसी वन मं विहार करने गये । सुकन्या श्रपनो सदिं 
को साथ लेकर इधर-उधर ध्रूमती हरै उसी वामी षे 
सश्िकटः जा प्च । वह बड़ कुतूहल के साथ उसे देखने 
लगी । देखते-देखते उसकी षटि महिं च्यवन की अविं पर । 
जा पड़ी जो कि चिं के बनाये चिद मे से चमक रदी थी। | 
कन्या ने परोक्ता के छ्यि पक काँटेसे उनने्ौमे छेद कर ॥ 
दिया । चेद्‌ करते हा उसमे से रक की धारा वह्‌ निकली। ` 









| ५ 
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चानां रल । २२३ 


इस महा पराध फे कारण शयांति के सव सहवापियिं का 
वरोध < मूज्न की रुकावट ) हो गया श्र समस्त सेना मँ 
॥ मच गयी । राजा इस वात से बहुत दुःखित ओर 
इपट । उन्होने प्रत्येक व्यक्ति से पूवा फि शरिसी ने कोई 
न पराध तो नहीं क्रियो ह १ तव सुकन्या ने अपने पिता को 
रा {खित देख कर मुनि की भां फोड़ने का सय चत्तान्त 
~ ह खनाया। | 
` | यह समाचार खुनते ही शर्याति दौड़े हण उस वामी के 
र पीप गये श्रौर वामी की भिद्री हटधायी । उसकी : मिद्ो 
धे इचाते ही महपि च्यवन दिखायी पड़ । उन्दे' देखा तो सांग 
- मास॒ कर कहने लगे कि हे महाराज ] स वालिका ने ्क्ञान 
ने शष & दाख्ए कष्ट पहुंचाया है । इसे लिये राप क्षमा 
। इस कन्या को मै ्ापकी सेवम अपण करता ह । इसे 
भार्या के रूप मे स्वीकार करे । यह प्रेम से पकी सेवा 
गी । परम दयालु महपिं च्यवन ने राजा की प्राथना स्री- 
कर ली श्नौर अपराध त्तमा कर दिया । रजा तो श्रपनी 
को चले गये श्र सक्या शरनन्य मन से महिं की 
मे लग गयी । (६ = 
| < वार श्र्िनीकुमार उस श्रम म॑ य । छु^न्या 
धर्म ते असच होकर उन्होने मदपिं को परभ मनोहर 
८ (दन-समपन्न रूप दे दिया । यौवन ओर ८ ६ 
भदन ऋषि परय दयानन्द इए ओर उने भति कौ 
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२२४ चिव-भच्छ-भा 1 


न्मे देवें के वैय अ्रशविनीककमारां को यद्र सं भाग दिलाकर 
मांगा रौर सोमरस पिलाकर ही छोद्धंगा ।” इस वात सेः #े 
इम्द्र बहुत असन्तुष्ट (नाराज) एः छर कहने लगे कि अषिविनीः 
कमार वेद्य ह । वेद्य की चत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञ 
भाग के अधिकारी कभी नद्यंहो सते । यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत करोगे तो मे तुम्दं वज्ञ से. 
मार डालूगा । 
देवराज इड्‌ छी पेखी वाते" सुनकर च्यवनचऋछपि ने विचार 
किया कि जिन मेश के इ्द्‌, वर्ण॒ शशदि देवता नौकर चाकर 
है, जिनकी श्क्षा से वे सद्‌ा काम करते है, जो खि, सरक्षण । 
शोर संहार म सर्वथा समर्थं है, सुभे उन्हींकी आराधना करनी 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । पेखा निश्चय करके 
महपि च्यवन » महाकाल वन मे गये । वहां शिविग की 
स्थापना कर भगवान्‌ का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपिते हए श्रौर उनको भारने के ल्लिये वज्र चलाय 
पर भगवान्‌ शङ्कर न पहले ही से इन्हे" अभय कर दिया था । 
इसलिये इन्दर की वाहु का स्तम्भन ( सकावर } हो गया शरीर 
च्यवनऋूपि के ऊपर यच्न चल ही नहीं स्वा । | 
्सी वीच म उस लिग मे से पक ज्योति निकली, जिसकी 
ज्वाला से नलोदय जलने लगा । उससे सय देवता सतप हो | 


1 ऋ, दके 9 
® महाका वन" जौर अवन्तिका" उर्जेन फो कते द । 
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चावनर्वोँ रल । २२५ 


र से अग्विनीकुमासं को यज्ञभागी वनाने की भार्थना करने 
सैः गि । देयौ के कहने पर इन्द्र ने मारे डर के व्यवनचछषि को 
; करते हुए कहा कि हे महं | भ्राज से अश्विनी कमारो 
7 यज्ञ का भाग मिलेगा श्नौर घे सोमपान भी कर सकंगे । इस 
ङ्ग का नाम श्रवसे च्यवनेश्वर होगा नौर उनके वशेन से 
मर मे जन्म- जन्मान्तर फे पापनष्ट हो जा्यंगे। मन की 
कामनायं भी श्न की आराधना से पृं हो जार्यगी । 
ना कहकर इन्द्र॒ सव देवों को साथ लेकर स्वगं को चले 
। तभी से ्रश्विनीकृमायें को यज्ञ म माग मिलने लगा । 
स्कन्द्पुराख के ७शआआावन्त्यखरड मे भीचययनेभ्वर महादेव 
नी र माहात्म्य इस भ्रक्रार टिल हैः-- 










य 4 “भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथनं च्यवनेश्बरम्‌ । 
„| आजस्मपमवं पापं तां नर्यति तत्रणा्‌ ॥५१॥ 
1 | यंयं कामममिध्यायेन्मनसाभिमतं नरः । 
| £ 
॥ | ते तं दुल॑ममाप्नोति च्यवनेशवरदशेनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
र ( श्र० च० लि मा० ३० ०) 
{ $ द ङ 
प्री | 
हो 
र 
ह % अवन्ति ( उजञ्जेन ) 1 


१८ 
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२२६ दिव-भक्त-मार । 


तिरशपन्वं श्न 
----~~-©ऽ . 
मरहषि दधीचिजी 


मुनीन्द्र. दधीचि श्नीर यजा च्धप म वड़ी धनिष्ठ मित्रता 

थी] उन दोनौ का खान-पान, उटना-वैठना सदा एक खा | 
हा करता था । एक वार दैववश दोना मे णडा होगया। 
दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते ह शरोर छुप कहते थे 
नहीं क्षत्रिय, उत्तम ह । चुप का कहना था कि राजा श्राठा दिक हः 
पालं के अंश से उत्यञ्नहोतादै, इसलियिमे हो श्र श्मम्ति, दं 







परमेश्वर ह, भुम से बदृकर संसार मे ओर 
सकता है १ हे दधीचि पूज्य ह, इत लिये ठम मेरो पूज 
क्या करो। 
पक कषत्रिय के पेले श्रमिमान भरे चचन खून कर पर | 
तेजस्वी दधीचि सुनि को वड़ा क्रोध आया श्नोर उदाने वाय | 
 शाथ सेचछुपकेसिर मेः एक घरूला मारा। राजा चुप दस हः | 
से बहुत कूपित हप ओर उन्दने दधीचि को बज्र से मार | 
उख वञ् के हार से दधीचि प्रथ्यी पर गिर पड़े रीर ॥ 
होकर विलाप करने लगे । तव उन्हौ ने शुक्र का स्मरण या | 
स्प्ररण करते ही शुक्र आकर उपल्िथित हयो गये श्रौरः सूतल नीव { 
विदा के द्वारा उनका शरीर पदिले केयेखा ही खन्दर कर दिग | (“ 
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तिरपन्ोँ रल । व 


दधीचि के स्वष्थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि है 
नि । मेने मगवान्‌ उमापति कौ आराधना करे सृतसंजीबनी 
¦ परास्त की है अरर भगवान्‌ शम्भु के भक्तौ को सत्यु से भी . 
नहीं होता । इस लिये श्राप उन्हीं की आराधना करके 
7 (जरुश्ममर वन जाद्ये । उनकी सेवा करने से संसार मं एेसी 
थ धर मी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महाखुत्युञ्ञय मदादेव 
। ॥ पूजन से सत्यु का भी भय नदी रह जाता । 
कै | शुक्र के कथनायुसार दधीचि सुनि ने अत्युग्र तपस्या 
ष {ए शङ्कर भगवान्‌ को संतुष्ट करः लिया शरोर उनश्ी छपा से 
त, की सभी हदिया वज्‌ के समान कठोर हो गयीं । इसी 
व साथ साथ अवध्यत शौर अदीनत्व वर भी उन्दने भ्रात 
लिया । 
ना | इस प्रकार देवेश की आराधना करफे दधीचि ने रजे 
को पैर से खूब मारा । उन्दोने भी भने वन्न से दधीचि 
ए | छाती म हार क्षिया, परन्तु बज्ञास्थि होने के कारण उस 
का उन पर कुक्धं भी असर नहीं हृश्रा । भगवः की 
से उस वञ्च का रहार उनशनो पुष्पपरदार जप मतीत 
5: देख फर 
 शरपने -्यथे वञ्च के १ त ॐ 
शिद्युप वहत चिन्तित हृद र द (ठ 
 मगवान्‌ सुन्द की ्राराधना कर ९ ` 
नीर शंख, चक्र, गदा, पद्म 
| तप करने पर वे प्रहत ह? ट 





हार 
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२२८ दिव-भक्त-माख । 


धारण किचि इण्ट बनमाला से खशोधितं भगवान्‌. विष्णु गख्ड़ 
पर चद्‌ कर राजा चुप के सामने आये । 
भगवान्‌ की सौम्य मूर्तिं को देखकर वे भक्तिपूरं हृद्य सं 
स्तुति करते इष्य रो रो कर कहने सगे कि हे देवदेव ! ६ 
जगन्निवास ! हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने परौ से करा 
कर मेरा बड़ ्रपमान किया है । चे पटले तो मेरे भित्र थे 
श्रव शत्र हो गये ह 1 उन्दे' इतना श्रभिमान हो गया है किष 
किसी से भी नहीं डरते । ये श्रव श्रपने को वध्य एवं अजेय 
सपरभने लगे ह । हे महाराज ! भ उनसे वदला लेना चाहता 
` ह । राप पेली छपा कीजिये कि मेँ उन्हे नीचा दिखा सक । 
सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व 
विचार कर तथा महेश के तुल प्रभाव को सोच कर राज 
लुप से कहा कि -दे राजेन्द्र ! सुद्र का भक्त यदि नीच भी | 
तो उसे किसी रकार का भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिव| 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती 
परम शेव दधीचि सुनोन्द्र का तो कहनादी क्या ५ 
असाधारण शिवभक्त है! इख लिप. दधीचि को हराना तदार 
शक्ति के बादर की वात है । युद्धः मे तुम उनको किसी ।\। 
पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आरात्रनाः । ठ 
इसलिये मैं ्रयटन करगा कि किसी धकार उनका पराजय 
पेखा कह कर भगवान्‌ विष्णु बराह्मण का रूप घा 
दधीचि ऋषि के आम मै गये नौर विनीत भाव से द्धी 


ष्म 









3. ~ 
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तिरपनवां रल । २२९ . 


। प्रणाम करे कहने लगे कि हे महराज | मै आप से एक 
मोँगता ह । भाप शिवजी के परम मक्त है । अतपव शाप 


हे जनार्दन ! मे आपका अभिप्राय समम्‌ गया । मेने 
न लिया कि आप विष्णु हँ नोर ब्राह्मणं का रुप धारण कर 
हँ शमाये है । राजाचुप ने तप करके ्रापको प्र्षन्न कर 
या है, उसी की कामनापूतिं फे लिये आप भेर पा् पधार 
। हे सुरार ! भै आपकी भक्तबत्सलता को अच्छी भकार 
ना द । भगवान्‌ शंकर को कृपा से सुमे भूव, भविष्य भौर 
की सभी चात अच्च तर ्षात दो जाती दं । अतः 
द पूज्य विप्रवेष कौ त्याग कर भाप अपना 
न म । दे महाराज 1 मै सच्ची वात 
६ ननोर महादेवजी पर भरोखा कर कं सखा भे षर, | 


एष| 

प्रसर किसी से भी नी डस्ता । 
५ दधीचि के पेसे वचन सुन कर विष्णुनेविष्र श 
1 श्नोर असली रूप धारण कर मुस्कराते ह 
कार थीचि ! मुभे अच्छी तरह भ्रात १ १ ध श 
। इससे ्रापको संसारः १ त 


हने से श्राप पक यार यजा छ 
५ डरता ह । मुभे आशा है कि श्राप मेरी ध्स छोरी सी 
नो अवश्य मान लगे । 
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‡ , २३० रिव-मक्त-मार । 


भगवान्‌ के पेसेः विनीत वचन सुमकरः भी दधीचि ने कहां 
किमे किसीसे नहीं डरता, किसी के सामने विनीत श्रः (उन 


मीत वचन नहीं कह सकता । मे ओलोक्यपति सवेसुखप्रद्‌ वि 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त ह, मेरे सुख से पेसे वचन नहीं [उन 
निकल सकते। र 

दधीचि के एेसे अभिमानपृणे चन सुन कर भगवान्‌ विष्णु |भ 
को क्रोध श्रागया ज्नौर दधोचि को मारने के लिये उन्होने अपना (षि 
क्करिठित चक चलाया, पर बह चक्र भी सुनि पर छरिवत हो [षठ 


गया । चक्र को व्यथं होते देख दधीचि हस कर वोले फि श्याप (१२ 
ने यह दाख्ण दशन चक्र यड़ भयत्न से चलाया था; पर यह (तो 
सुभे मार नहीं सका । श्राप मेरे ऊपर बह्याद्ध, आग्नेया (माः 
श्रादि जो चादिये, चह श्रल्ल.शख्र चला कर देख लीजिये । कद्‌-८४ 
चित्‌ श्राप की अभिलाषा पूरी दो जाय। 
पने चक्र को निर्वीयं होते देलकार विषु भगवान्‌ ने उनके 
ऊपर शननेक खश छोड । सवर देवता भी विष्णु की सदा" (६ 
यता के लिये ्रा गये चौर उन केले राह्मण के ऊपर पने" | 
पने आयुध छोड़ने लगे । दधीचि ने शंकर भगवान्‌ का स्मरण 
कर एक सुरी कुश उडा लिया शौर देवौ के ऊपर फक दिया । उन |' 
शौ का परम भीषण कालाग्नि खश जिश्ल बन गया शरीर बह १ 
सय देवां को भरम करने लगा । देवौ डारा चलाये हणः सभी | 
शसख्र-शसख् उस धरिश्रूल को नमस्कार करने लगे रौर सव देवतः घ 
प्राण लेकर वहां से भागे । 
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तिरपनवां रतन । २३१ 


विष्णु ने अपने शरीर से एेसे लाखों पुखष उत्पन्न किये; पर 
. (उन सखयको उस शूल ने क्षण भर मे भस्म करः डाला । तव 
[ [विष्णु भगवान्‌ ने अपना विराटूरूप धारण किया 1 दधीचि ने 
ई शरीर मै असंख्य देवता, करोड रद्र भौर करोड़ 
ब्रह्मारड देखे 1 पर दधीचि महपिं ने अपने कपरगडलु के जल से 
ए (शरभ्युस्तण कर उस विराग रूपको शान्त कर दिया ञ्मोर स्वयं 
7 (विराट्‌ रूप धारण करके विष्ण को अपने शरीर मे ब्रह्म, विष्णु, 
ष आदि सभी देव द्विखाते हण कहने लगे किं हे विष्णो | 
प [स पकार की माया दिखाने से षया होने का? पेसी माया 
ह (तो स्घयं दिखा सक्रता ह । यदि युद्ध करना हो तो ्स 
ब (पराया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । बीरता 
18 साथ युद्ध करने मे ही जय शरोर पराजय का पता चल 
है । र 
के महपिं के कथन परः वरहमाजी ने विष्ण को युद्ध करने से रोक 
~ क्या शोर वे उन सुनि को रणाम कर चले गये । राजा चुप 
हूत दुःखित हु शरोर पूज्य महिं दधीचि को श्रणामं कर 
ए (हने लगे किं हे महपं ! मेरा अपराध मा कीजिये । मने 
त अवान्‌ से श्राप के साथ दुव्यवहार क्षिया शरोर आपका ताप 
ह नही जाना । अव मुभे विश्चाख होगया कि शिवभक्त क म 
गी | कोर छु नही गाड़ सकता! धाप शिवभक्त है, आप इ 
ता घाथ चैर कर भने बड़ी भूल कीं है । हे महाराज ] मेरा अपरा 


कीजिये । 
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२३२ शिव-भक्तमाख । 
ब्राह्मणौ का हृदय कोमल तो होता टी है, इतनी प्राथना (रपं 
करने से महिं दधीचि प्रसन्न हो गये नोर उन्होने उनका ्रप- ९। 
राध श्चमा करः दिया । तभी से उस स्थान का नाम &स्थानेश्वर (^ 
पड़ गया श्र वह परम पावन तीथं आना जाने लगा। ४ 
स्थानेश्वर तीथं म पहुंच जाने ही से शिवसायुज्यमुक्ति प्रप्त ¡ 
होती है । लिङ्गपुराण मे लिखा है किः-- 
^“तदेव तीथंमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्म॒तपू । १ 
स्थानेश्वरमनुभाप्य शिषसायुज्यमराप्लुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
(ल्ल° पुञ प° ३६ अ०) 


४, 









चोवन्वँ रत्न 
~व 

शिवभक्त विश्वानर मति 

नमेदा नदी के किनारे नमैपुर म “विश्वानर मुनि" नामक 
एक पुरएयारमा शिवभक्त रहते थे । वे सदा बह्यचय्याधम र 
स्थित रहते हए ॒वेदपार द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ म निरत रहते 
थे । ब्रह्मतेज से युक्त, शृति-स्खृति तथा शाल्ञ-पुराणो के अर्था 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विष्यानर महेश्वर का ध्यात 
करके एक वारः विचार करने लगे क्रि चारौ शआथ्मो म सपु | | 

र 


िषणरिके 





% स्थानेदवर शिव छुरकत्न जिला अम्बाले म हे । 
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चौवनवाँ रत्न । ¦ २३३ 


वप के कल्याण के लिये कौन सा आशम उत्तम श्रौर हितकर 
| । अन्त म उन्होने यह निश्चय किया कि ृहस्थाधमः ही 
~ सथर शाथमो का मूलाधार है । अतः गुणागुण का विचार कर 
॥ ऊल म एक ब्राह्मणकन्या के साथ श्रपना विवाह करके, 
7हस्थ्य धमं म लग गये । वे दोनों दम्पती देवदेवो-पुजन,पित- 
, पंच-महायज्ञ नोर नित्यनैमित्तिक कमों' को यड़े उत्साह 
भ 1 उन्हँ परमात्मा ने सव सुख दिया था; पर 
3 १ के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न ` देखकर 
चार उनकी धमेपरायणा खी पतिदेव को रणाम 
के बोली--'हे भाणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन से 
ए संसार मे कोर मी पदाथं दुलेम नहीं है । सुमे खव सुल 
आपकी कृपा से कोर कमी नहीं है । केवल एक प्राथेना 
चाहती ह, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करं ॥ 
विश्वानर मुनि योले-हे भ्रिये ! ठम हमारी भाणप्रिया 
वहारे लिये मेरे पास इच भी अदेय नदीं है, दहासी 
ो श्चा हो, मांगो । भगवान्‌ शंकर की इया से सुमको कच 
भ नदीं दे। पति का पेखा 9 अनक (क 
इ । शोर बोली -हे नाय ! यदि बर के योगय्हतोहे 
देशम ! च्चाप भु शिव ॐ समान पुत्र दीजिय। 
जानकर विश्वानर सुनि 
इस प्रकार मायां की इच्छा 
| न्राधर्य है, ष्स शी ने जो 
मै चिचारने लगे किं आ \ | ८. 
| । माँगा, है वह वत ही लम मरोय 





1 
- 
। 
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२३४ दिव-भक्तमाल । 


समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके ज्ञाना क्रि , 
शम्भु ने वाक्‌ इन्द्ियौ के रूप से मेरे सुल म स्थित दोकर #व 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने शो कोई समर्थं नहीं है यह्‌ | 
श्जवश्य होवेगा। पेखा निश्चय करः पत्नी को आश्वासन दिया रौर | 
-“ वि्हैल कर मधुर वचन बोले कि दे श्रिये ! तुन्दारो मनोकामना 
अवश्य पुणे होगी । 
इख प्रकार भाया को धीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी मे गये, जहां खुरुनरःसुनि- 
दुलभ, संसार के रादि कारण, जगत्पिता ीविश्वनाथजी तथा 
जगज्जननी भगवती भीश्यन्नपूणाजी विराजमान है । वहां मि 
करिका मे' स्नान कर, देवी-देवता का दशन पजन क 
यिचार करने लगे कि काशी मे' तिल भर भी कोई स्थान पेसा त 
नहीं दे, जहाँ भगवान्‌ शंकर का ल्ग न हो । उनमे किंस लिग- 
. रूप मादेव की पृञ्ञा करने से शोध हयी मेरे सन्तान हो । 
भरः सोचकर उन्होने मन मे यह दद निश्चय किया कि आआ्यतीष | 
'वीरेश्वर' नामक्र शिवलिग दय धम, अर्थं , काम, मोत्त, दन चारं 
पदार्थो को देनेवाला है । धौक्षि नेक यक्त, गन्धव, किष 
कोकिला, अप्लरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिव्रभक्त चनद्रमो्ि, 
ारद्ाज आदि ऋषि ध्ीशंकरजी का पूजन करे ही उनमरे लीन । 
दोगये शरउनकी पा से पने २ मनोरथो को पाकर छृतहृत्य हप 
थे । शौर भी अनेक शिवभक्तउनकी आराधना से सिद्ध हो चुके 
ह । णेला जानकर विश्वानर सुनि ने भी संयम-नियम से शिवः | 
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चौीवन्वँ रल । २३५. 


पूजन श्र ध्यान करना प्रारम्भ किया । फलाहार दारा 
घन पिताते हुए उन्हों ने नेक त्रत श्ियि। कमी दूष 
, करभौ केवल हवा पीकर ओर कभी उपव्रास हो 
1 शिवतम निरत रहने लगे । इस प्रकार जव बारह 
चीत गये भौर तेरहथं मास का प्रारम्भ इचा रथात्‌ दुसरा 
१ लगते ही एक दिन प्रातःकाल बिश्वानरजी गंगास्नान करके 
¡ रीरे्वर' महादेव के समीप ज्यो ही पचे; त्यागी क्था देते 
- [कि गिवल्लिय के वीचमं भस्म रमाये पक श्राठ वप का 
` [तकः वैखा . है, जिसकी दोनौ श्खे' कमल के समान खुन्द्र 
- र कणे पयेन्त पैली थी, लाल श्चोड था, छन्व्र नीर 
र श्वस सी पीली जटा शिर पर शोभायमान थी । बह मुख 
(ह ~ २ सुखकान से मानो करोड़ौ चन्द्रमा को लग्जित कर 
था, वालोपयुकत मूषो से विभूषित, वेदक को पद्रः 
श्रपनी. अलौकिकः लीलाञनौ से सिद्ध-सुनियौ के मनक भय 
| दए उस योगी वालकरूपधारी शिव का दशन ‰ विश्वाः ` 
सल इख कार सुन्दर शब्दौ मं उनको स्तुति करने लगेः- 


॥ 
विश्वानर उवाच 


ए 
प 
तं 
8 
र । दक हाद्य समसं सलं 
६7 
>: 


| 
९ 
४ 
् 
¶ 





सलं नेह नानास्ति किञ्चित्‌ । 
एको रुद्रो न वितीयोऽ्तध्य 


१ 
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र कक "= „+ 


२३६ दिव-भक्त-मा । 


तस्मादेकं त्वां भपये भहेशम्‌ ॥१२६॥८१) 
एकः कतां तवं हि सवस्य शुम्भो 
नानारूपेष्वेकखूपोऽध्य रूपः । 
यदरसलप््वकं एकोप्यनेक- 
स्तस्मान्नान्यं तवां बिनेशं भप ॥ १२७ ॥(२) 
रजनी सपः शक्ति़ायाञ्च रूप्यं 
नेरः पूरस्तन्मुगाख्ये मरीचो । 
यद्रतद्रदविष्वगेष प्रपञ्चो 
यस्मिन्‌ ज्ञाते तं भपद्यं महेशम्‌ ॥ ३ ॥ 
तोये शत्यं दाहकः्वञ्च बहौ 
तापो भानो शीतभानो भसादः । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पि 
यत्तच्म्भो त्वं ततस्त्वां रपय ॥ ४॥ 
शब्दं ग्रहयास्यधवास्तं हि जिघस्य- 
घ्रणस्त्वं व्यङ्प्रिरायासि दरात्‌ । 
व्यक्तः प्यस््वं रसन्ञोप्यजिहः | 
कुस्तवां सम्यग्वेस्यतस्त्वां पपदये ॥ ५॥ | 
ना म्रीश सल्ताद्धि षेदः 
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चौयनवां रत्व । २३७ 


नो वा विष्र्नो विधाताऽखिलस्य । 
नो योगीद्धा नेन्धयुख्याश्च देवा 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वां भपद् ॥ ६ ॥ 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या 
नो षा रूपं नेव शीलं न देशः । 
इथ भूतोपीश्रस्त त्रिलोक्याः 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्धने खाम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वत्तः सर्वं तव॑ हि सवं सरार 
॥ | तं गौयशस्त्वञ्च नगनोऽतिंशान्तः । 
१ स॑ वै इद्धस्त्वं युवा स्वश्च वाल- 
स्त्वं यक्कि्रास्यतस्तां नतोसिि ॥ ८ ॥ ` 
रयेत भूम निपपापविपःस दण्डदयाबदतीव दः। १ 
ताचरस वालोऽख्िलद्द्श्डः प्रोवाच भूदेव बरं णीहि ॥६॥ 
तत रथाय ठास सनिविरवानरः कती । 
रयन्रयीक्िमहातं सरहस्य तव प्रभो ॥ ५० ॥ 
~ भगवान्‌ सर्व; सव्रदो भवान्‌ । 
याञ्चा भति नियुद्त्तमा क्िमीशो दैन्यकारिणम्‌ ॥ ` १॥ | 
8 ब्रह्म ही सव 
विश्वानर ने कहा- भेद्रहित एक 
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२३८ रिव-भक्त-माट । 


छुं हं, यदह संसार छु नहीं ह । संसार के दुःख नाशुक 
केवल रद्र &दहे। इससे म उन महेश को ही भजता ह ॥१॥ [नि 
हे शम्भो ! ठम सवके कत्ता हो, जैसे एष सुय्यं का प्रतिविरभ्वं १ 
जलां म॑ अनेक दौ खता है। वेसे रूपरदितत भी तुम अनेक (नाना) 
रूपां म॑ हो । इससे आपके चिना ओर किली को मै नहीं भज्ञता ए 
्॥ २॥ जिन परमेग्वर के जानते ही यह सवं पपश्च ( जगत्‌) ॥ 
मिथ्या भरतीत होता है । जेसे रस्सी मं सर्पं, सीप मे चाव रौर 
मख्मूमि म स्गवृष्णा यह सव श्मारोपित श्रसत्य है । इसी सेमे 
उन महेश को भजता हँ ॥ ३ ॥ हे शम्भो ! जिससे जल मे शीत- 
हता, चाग मे उष्णता, स्यं मे ताप, चन्द्रमा मे" आहवाद्‌ (भसः- 
छता), फएूलो मं खुगन्ध श्चौर दुध मे घी है, वह सव आप हो। 
इससे म आपको भजता ह ॥ ४ ॥ विना कान के तुम'शब्द सुनते 
हो, नासिका के चिना संघते हो, पाद्‌ (पेर) रहित होकर भी गमन 
(च॑लते) करते हो,विना नेर के देखते हो, विना रसना (जीभ ) 
के रसा के जाननेयाज्ते हो, इससे भे श्ापक्रो भजता द । इन्द्रिया 
के देवता शोर इन्द्र्यो के स्थान, इन तीना कै होने से इन्दो 
 ऋाकामहोतादहै। जसे चचुगोलक नहो तो चच्नुदन्दरिय कहां 
रे श्रौर सय्यनषहौतो ओ्ंलमें देखने की शक्ति न हो । एेसे ॥ 
शाप मे चोदहो तिपुटियो का काम नहं हे । आपतो सदा दिष्य 
श 
। 





(६ १६ 


 न््च्व्््ल न्न 








"~~~ 
& यह पिव कारी मे संकटाघाट परष्ै भौर वीरेश्वर नाम से 
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चावनवाँ रल । २३९ 


कः क हो ॥ ५ ॥ ह अवर 1 सात्तात्‌ वेद्‌ भी श्रापक्ो नही 
॥ [नते, न ब्रह्मा, न योगेश्वर न इन्द्रादि देवता, कोर नहीं जानते 
4 $वल श्राप भक्तजन श्रापको जानते ह। इससे मे श्रापको 
7) [जिता दह ॥ ६॥ आपके गो, जन्म, नाम, रूप शीलचोरदेश `` 
है । पेसे होते इय भी हे दैश्वर ! श्राप सबकी मनोकामना. ` 
॥ करते हो । इससे मे आपको भजता ह ॥ ७ ॥ हे कामारि! ` ` 
[२ सव जगत्‌ दै, सब ङु आपही हो । राप पावती के ट 
दिगम्बर, शान्तस्वरूप, बृदध, ( वदे ) यवा (जवान ) चौर `` 
¢ हो । जो कुच चस्तुतः है, बह सव श्रापदी हो । ए्ससेमे ` 
प्रको अणाम करता हं ॥ ८॥ श्ल तरद स्तुति कर अरति , 
नन्दित वह ब्रह्मण दरुड के समान भूमि में गिर गया। तव॒ ` 
से बृढ यालक से बालक दयालु शिवजी वोले किदे ` 
र वर मांगो ॥ ६॥ इसके उपरान्त उठकर भ्रसन्न मन्‌ + ^ 
पुरयात्मा विश्वानर सुनि ने भ्राथना कीकिषेप्रभो | आप स 
कया नहीं जानते हो ॥ १०॥ रप सवे साती, ४ 
‰ फलदाता, पेशवरयलम्पच् श्नौरसमथे दोकर सुमे दीनता ` 
याचना म लगाते हो ॥ ११॥ श्ल शकार पवित्र बत- 
रौ वरिष्वानर का वचन सुनकर वह वालकरूपधायी शिवजी हस" छ ; 
१ योल _ हे पवि वैभवानर ! तुमने शचिस्मितामे पुत्र शेते 
अहिलाया कौ हे । बह बहुत शीतर हो पूं होगा । हे महाः = 
] शचिरिमता खी मे भँ स्वयं तम्दाण ध्व च 
ह 1 गृहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताश्रौ का प्रिय दगा 1.53 
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२७० रिच-भक्त-भाद । 


` यह अभिलाषाष्टक नामक स्तो पक.वपं तक तीनो काल 
पटने से शिव के समीप से . सखव मनोऽथे भ्राप्त होता है । इस 
भकार वरदान देकर वालकरूपध्यारी, छत्पुरुपा को गति देने 
याले शिवजी अन्तर्धान हो गये ॥ ६४ ॥ 


इ्यक्तवान्तदंधे-शम्धुवांलरूपः सतां गतिः । 
सोऽपि विश्वानरो विभो दएटारमा। ख्रदं ययौ ॥ ६४॥ 
( शि० ० सं० ३ अ० १४) ` 
^ -- 
दे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाये । भवधार 
पार उतार मोका निज समीप वसाश्यं ॥ जाने अभान | 
पाप मर्‌ आप तिनि नसय । करजोरं जोर निहोर मागां 
वेगि दरस दिखाहये ॥ देषीसहाय सनाय शिब को प्रम 
सहित जे गावी । जगयोनि से छुटि जाय ते नर सदा 
अमति सुख पाव ॥ 
वार बार विनती करो, धरो चरण पर माथ। 
निजपद्‌ भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाय ॥ 
गुरु चरणन शिरनाय के, विनवत दोड करर । म 
शिवशङ्कर के चरणे, लगो रहे मन मोर ॥ 
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मज गौरीदां, भन गौरीशं, गौरीचचं भज मन्दुमते 1 
 " ` जढभबदुस्तर-जख्धि-सु तरणं, ध्येयं चित्ते रिव-दरवरणस्‌ ॥ ९ 
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#: २ 4 अन्योपायं नहि न हि सतयं, गेयं दर दाकरनित्यम्‌ ! भन „ , 
६. | ^ ` दपलयं क्ष्रं वित्त, देदेदं सरवमनित्यस्‌.। ८. 
| ४ | ( | शति परिभावय सर्वसारं गव्ह्त्या स्वरप्नवचारम्‌ ॥ भज० ॥ ४ 
9: ॥1 १. # सचि ुनराचुात्तः. पुनरपि जंनगी-जटरोपपत्तिः 


+. यक 


^ मायकब्ितमनद्ं जारं, न दि तदसं दविर । 
६ ` ९४ 

 , जाते तच्ये सव मसारं, मा छु मा, छद पिषयविचारम्‌.॥1; ` ` 

क रमे) सपञ्नमरणारोरस्तद्रदुव्ररणि जगदरष्रोपः | : ` 4९. 

8. . ` मिव्या म्ुमविचार मना विचारय वार॑वारम्‌ | मज० !1 ` 
 . अभ्वरफोदीगगसनं, स्ते योगं चेन्द्रयद्मनम्‌ 1 

` -क्तानविदीने संमतेन न `वि युकतिजेन्मदातेन प य ० ॥ ,: ` ` | 

सीद दंसो ब्रह्मवाह, छधानदस्तच्वपरोऽम्‌ । 4448 

भद्वेतोऽ्दं संगविदहने चन्विय आत्मनि मिखिदे नि ।¡ शाज० धः | 

पाङ्रकिकर मां डर चिन्न, चिन्दामणिन! चिरवितमेनत्‌ 1 
-यः सद्या पठति हि निलयं, हदाणि एीनो भवति हि -सत्यम्‌ । गः, -॥ | 


॥ . “ ` एनरम्याशनाङछितं जठरं फ नः हि सुवसि. कथ मे दितम्‌ ॥ - ¦ कः 
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